प्काशक की अपरुलाब्रला । 

इस पुस्तक भें लाला हरदथाल जी फे शंगरज्ञी सखी कां 
जुचाव हैं। पहिसा लेख संधर्य उनका (लखा हुआ है भर 
हरी सब अनुवादित हैं। इनमें से लगराग सभी द्विग्दी 
त्रो और प्मिकाओं में तिकल् चुके है। 

में सरस्वती, मर. दि।, भ्भ्युद्ध, सद्॑स्म प्रचारक, भ्रुहद, 
प्रध्मी ऑीरश्यदेश वास्थव् के संम्पादकी का बहुत ही झतश् 
ह# जिन्होंने उपरोक्त पश्चिकाओं और पश्नो में निकले हुए इस 
लेखों के छापने की आशा देदी है. अध्त में में फ्पन मित्र 
ओीयुत गणेशशंकर ज्ञा चिाथी का बहुत अघुभदीत हूं 
जि#शोने इसे पुल्लक के निकालने मे मरी बड़ी सहायता 
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श्रीयुत लाला दरद्याल एम, पं. के नामसे देश का 
शिक्षित समुदाय श्रपरिचित महीं। डनकी लेखनी में जादू है । 
उनके एक एक शब्द में ऐेसी घिलक्षण शक्ति है कि कहर से' 
भी कट्टर श्रादमी एक बोर उनके शब्दों की बाढ़ फे सामने 
नहीं ठहर लकता। उनकी भाषा में चह ग़क़॒ब का ओज है कि 
ये हृदय तक फड़क उठते हैं जिन पर उदासीमता की घंटा 
छा गई हो और जो संसार के लिये सुृतत-प्रायः हो चुके हो! 
उनकी भाषा में प्रयाह भी इतना जबरदस्त है कि शब्द पर शदद 
“और एक से एक सुन्द्र--मिकले पड़ते से मालूम होते हैं । 
उनके शब्दों में मौलिकता कूट कूट कर भरी रहती है| उनके 
भावों से प्रतिसा फ़ूडी पड़ती है। उनकी इन शक्तियों का 
लोहा बड़े बड़े आदमी मान चुके है। उनके विरोधियों तक ने 
स्वीकार कर लिया है कि वे एक प्रकृति पुरुष है। 


उनके लेख अधिकतर अंगरेज्ञी भाषा में मिकलते हैं। थे 
लिखते तो घहुत दिनों से हैं। डदू भें भी उन्होंने कुछ दिखा 
और फ्रांस के पत्नों के लिए फ्रेंच भें भी। परन्तु दाल में उनके 
जो लेख मिकले है, उन्हों ने और उनके अनुधादो ने देश में 
एक तहलका मया दिया है। जोग चौंक से पड़े हैं। 

लेखक दरदयाद्ध जी की येग्यता और अतिभा का पूरा 
पूरा कायल है। हमारे देश मे उन आदमियों की संख्या बहुत , 
ही थोड़ी है जे इसके समान पार्रिडत्य में बढ़े चढ़े में। मे 


पी , 

गजनीति और दर्शन शास्त्र के अच्छे शाता हैं। संसार का 
इलिहाल उसकी उड्लियों पर है। प्रौच, संस्कृत और फ़ोरसी 
के भी थे परणिहस हैं| यदि उनमें शसाभारणा  येग्यतान टोती 
तो आज हमे संयुक्त-राज्य अ्रमेरिकां के एक बड़े भारी विश्च- 
विद्यालय में हिन्दू दर्शन-शास्त्र के अध्यापक के आसन पर 
किसी हिन्टुश्तानो की बेठे हुए देग्खमे का गर्व प्राप्त न होता । 

उनके विचारों भें बड़ा ही परिवतेन हुआ है । एक समय 
था कि दुनियां उन्हें 'संस्कृत-मयो! देख पड़ती थी ।शाख्र और 
पुराणों ही में उन्हे संलार की सागी फिल्लासफी भरी देख 
पड़ती थो। प्राब्ीन संख्थायं उनके हदय में देश के भावी 
जोधन के सुन्दर चित्र खींचने लगीं। लेकित रंग पलटा | 
हश्द्याल जीने देश फो छोड़ा और उनके पुराने ख्यात्माती ने 
भी उनका साथ छोड़ा | श्राज्ञ वे श्रपने देश वासियों के पाल 
सन्देश भेजते हैं. कि पुराने कपड़े आग में डाक्ष दे), नये शरारण 
कर लो | बर्तम!न सम प की काश, पुरी, रामेश्व र, और मक्का 
जेनिया, पेरिस, वत्तित और न्युया्क के समझो । दृरदेयाल 
जी के इन विचार-परिवतेंनों के में अनुलित नहीं समभता 
संखार फी उन्नति का शहसुय ही परिवर्तन है। हमें भागे 
बढ़ना ही पड़ेगा, या मर जाना होगा। आगे बढ़ने के लिए 
हम पीछे मुंह किये हुए नहीं चल खकते। दपतारा भूत-काल 
किलना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन उसके मीठे राग गाने हो 
से हमारा काम नहीं चल सकता | भ्रा्यीन सम्यता का गर्व 
हमारे लिए आर बढ़ले मे सोने ही ज़्जीर सिझ न होना 
चाहिये । ' 

हरदयोल जी में और भी कितने ही बड़े मार्क के शुण 
हैं । वे' पक्के देशमक्त हैं । उनकी देश-भक्ति साधारण ढंग की 
भी नहीं । घह सज्ेे प्रेम के दर्ज तक पहुंच चुंकी है। एंत्िमता 
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उनके पाल फर कन भहीं पाता | उस दा पुछ एक अक्षर कद 
दता हैं कि जा कुछ वे लिखते है यह उनके छुद्थ का उद्गार 
दोता है । वे समता के सिद्धान्त के सश्च अजुयायी ह | उनके; 
रहुन-सध॒न की सादगी, उनके सद्दु व्यवहार ऑर उनके शब्द 
और कामों से खगता का भाप इृपका पड़ता हैं । 

याग्य और प्तिभाशाज्षी होते हुए यदि थे सच्छ समता- 
बादी न होते, यद््‌ उनका हृदय मद्दान्‌ न दाता, तो देश का 
उद्धार और अधिकार का सन्देश खुमाते रुंनासे थे अपने भक्तों 
पर ऐसा मंत्र चत्नात कि व उनको प्यक्ति-गत उपासना में 
लग जाते और मानसिक गल्लामा फे गढ़हे मे गिर पड़त। 
लैकिन यह उनके हृदय का असाधारण जद्रता हैं कि उन्हें 
नाम की ज़रा भी पवोह नहीं | यदि इरद्याल जी में इसक 
खिवा और काई शुण न भी होता, तो यद्दी इतना काफ़ी था 
कि उनके मित्र ओर शब्रु दोनों के हृदय पर उनको मइता का 
लिकका जम जाता । 

पक बात उनमें ओर भो बड़ी भारी है। केवल्ल स्वदेश- 
प्रेम फे लिए उन्हें जा जो चुकसान सहने पड़े तथा जो जो 
विपक्षियां केलनी पड़ीं है, देश में बहुत ही कम आदमी निक- 
लेंगे, जिन्हें पैसे दी कर और बैसीही आपत्तियां का सामना 
करना पड़ा दो। रकिन वे उस तपे हुए साने के टुकड़े की 
तरद हैँ जो जितना ही अधिक आग में डाला जाता है उत- 
न्ाही खम्कदार बनता जाता है| 

अब आग उन्हीं फे लेखों के पढ़ें शौर कृरा ध्यान से 
विचार फरे | 


पंजाब में हिन्दी के अचार को जरूरत । 


पंजाब में हिन्दी के प्रचार की बड़ी ज़रूरत है। भारत- 
वर्ष का धह भाग प्राचीन समय में बेद-विद्या का अधिष्ठान 
था। धर्म्भक्षेत्र ऋश्क्षेत्र इसी भूमि में है। मंत्रद्रणा ऋषि इसी 
की नदियों के तथ प* समाधि लगाये ध्यान में मग्त शहते थे ! 
थद्दो दिदु-आति ने पहले पहल भसार्त को देखा और' उससे 
सपसच बाँचा | पंआव भाग्तदर्पष #। ढाल है जिसने यवर्नों 
की अमभेक औटों से इल वेश की रक्ता की | पंजाब ही में बली 
ह।कश हिन्दुओं ने सारे मुहक पर अपना अधिकार जमाया । 
यह बद्दी प्राब्त हैं अब्नाँ के शूर बीरों ने पुराने ज्ञमाने में, और 
सेलहवथीं और सबहवीं सदियों में, हिन्दू जाति के मलिन 
मुख को विजयासत के सेचन से बिमल कर के उस पर राज्या- 
सिषेक का टीका ज्वगायो | 


हाथ ! इसी पंज्ञाय की दशा इस समय शोचनौय ऐे। रही 
है। विदेशियों के सम्पर्क से बहुत बातों में इसका हिंदुम्ब 
शिथिल्ष हो गया है। बंगाल और महाराष्ट्र की अपेक्षा पंज्ञाब 
का हिंदुत्व ऐलाही है जैसे सच्ची खैस के आगे भूठो सैस, 
था खिले हुए कमह्न के सामने झ्ुरभकाई' हुई पंखड़ियों का 
ढेर | जिधर देखी [हंदू जाति की दीनता का सबूत मित्रता 
है। सब तरफ घर में, बाज़ार में, साहित्य भे, बोलचाल में, 
रूप-रंग में, आचार-चिचपर में, हम हिंद जाति की अललियल 
को मिटा हुआ देखते हैं। दम पर विदेशी रोग़न चढ़ा हुआ 
है। हम अपने आपको भूत गये हैं। महात्मा भनु के अनुसार 
जैसे काठ का दाथी अथवा चमड़े का संग केवल नाम ही फे 
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दोते हैं, सो तरह पंजाब के द्विन्दु अपनी भाषा के लिहाकु 
से नाम मात्र के हिन्दू है। वे भारतवर्ष में रहते हुए भी विदेशी 
कदलाने योग्य हैं। में इस अवसर पर और बातों का ज़िक्र न 
करूँगा | मैं केवल भाषा के विषय में यह कहना चाहता हूँ 
कि अब सभय आ गया है कि दम श्रीगणंश की प्रशंसा नुर्कों 
के अक्षरों में न करं और अपनी पिछली गिरी हुई अवस्था 
के कलह को सदेय तिलक समझ कर अपने माथे पर खशी 
से न लगायें । जी मलिनता हमारे शरीर पर शापत्कात में 
झा गई थीं डलको हिन्दुत्व के पवित्र सरोचर में नहां कर भो 
डा | जैसे' शराबी भमशे में तरह तरह की खज्लाजनक बाते 
करता है, पर नशा उत्तर जांने पर उनसे शग्माता है, उसी 
तरह कमज़ोरी और आत्मविस्थुति के समय में जे अनुचित 
'बातें इमने की थीं उनसे अब लख्ता आनी चाहिए । क्या ज़रू- 
रत है कि दास आज्ञाद होकर भी कान में गुलामी का छल्ला 
पहने रहे, या पदलखबान, ज़मोम पर चित ही जाने पर कभी, 
पीठ की मिद्दी खाफ़ न करे | हिन्दू जाति को घिक्‌ है, जो देध- 
डुर्विपाक से प्राप्त हुई लज्ञाजनक बातो को मौका पाकर भी 
न छोड़े । 
पंज्ञाब अपनी साथा के बहुत समय से भूछ गया है। 
हिन्दुत्व के शान का दीपक उसे फिसी मे नहीं दिखाया। 
पर-जातियों की आँखों के जादू ने इसे श्र्धा बना दिया। 
विजित होने से इस पर आत्यविश्मुति को ऐेला नशा चढ़ा 
कि धद बहुँक सा गया; अपने आपको कुछ का कुछ बतलखातने 
लगा; बदरूपियां का सा खेल खेलने लगा। जैसे मालिक के 
उतरे हुए कपड़े पहन कर नौकर मटकते फिरते हैँ, उसी तश्द 
मुखलमान कौम के फटे पुराने साहित्य फे चीथड़ें चुन कर 
दिपदुओं ने भी श्रपनी भाषा को अलंझृत (!)) करना आरस्स 
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किया । यह नहीं समभ्दा कि दुनिया हमे कया कहेगी | तुखसी 
और सुर के काव्य न पढ़ कर सौदा और मीर की तुच्छ 
गज़सों पर ऐसे गिरे जैसे बचा माँ का पथ्य दूध छोड़ कर 
मिट्टी खाने दौड़ता है | फ़ारसी-साहित्य की हम नकल उता- 
रने लगे और अपनी पुरानी करी कराई सब भूल गये । उर्दू 
के गद्य-पद्य में फारली शाहरों से माँग मॉग फर विदेशी अलं- 
कार भरने लगे | नाटक का नाम तक बाकी न रहा | कलीदों, 
मसनवियां, ग़ज़लों ने दोदों, चौपाइयों को जगह ली । हिन्दुओं 
की सारी लियाकृत, भूठ सिक्कों की तरह, जद के रही सिक्के 
हिन्द की दकखाल से निकालने में चली गई और कुछ फल 
न प्रिखा | कूठा सिक्का जो बनाया, साहित्य के परखने वाले 
साइकारों ने उसे परे फेक दिया । विदेशी चीजे कूट कूट कर 
अपने साहित्य में भरीं। नताजा यह छुआ कि अपनी रीति 
तो याद न रही, मुझ में नककची और खुशामदी कहाये। 
न काआनी ही बन सके न तुलसी । न फ़ारसी दी लिखी न 
हिन्दी । पक मिश्रित भाषा, जिसमें दोनों का मेल था, निका ली । 
मगर जैसे मलुर्थों में दोग़ले से सब नफ़रत करते हैं इसी 
तरदद इस नये भूत से जिसका धड़ हिन्दी का, और कपड़े 
और शावाज्ञ फ़ारसी के थे, लथ समझदार आदमियों में 
नफरत की ) नमक और बूरा मिल्लाने से लिफ़ उम्चढी ही हो 
सकती है। मछुली पानी के बाहर मर जाती है। अंगूर सर्दी 
में नहीं उगता। हर कौम अपने मुश्राफिकू लाहित्य की आधों- 
दवा भें हो तरक्की कर सकती है। जब साहित्य हमारे मुश्क 
और कौस के अनुरूप न रहा तब चंद हमारा न रहा । बह 
हमारी जाति का अंश नहीं। वद हमारे आदर का पात्न नहों। 
घह दमारी दुर्गेति की निशांगी है और हमारी जातीय उच्चतति 
के रोकने के लिये बत्बान विध्न है। वद ग्रद-सर्प हैं कि दशा 
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करता है। वह चेश्या है जा कूठे आभूषण पहन कर हमें अपनी 
कूल-ख्रियों से अख़ग कराती है। विदेशी रस्‍्त से भरे हुए 
साहित्य को जो हिन्दू अपना समभते है वे हलाहल फो अमृत 
मानते हैं। इससे बढ़ कर हमारी अधोगति का और क्या 
नह हो सकता है कि आज़ हिन्दी भाषा, जब हिन्दुओं के 
आगे आकर अपनी पैनत्रिफ पदवी भाँगती है, तब हिन्दू हिन्दी- 
शकुन्तला के दुष्यन्त बनकर कहते है, हम तुझे नहीं ज्ञानत, 
हमने कभी तुझे नहीं देखा। ह 
पंजाब में गोज़ की बालचाल और लिखने पढ़ने में फ़ारसी 
मिश्रित डदू ही का दौर दौरा है। यहां हिन्दू लड़के फ़ारली 
पढ़ते है | मदरसे में मोलबी साहब की जमाश्रत ऐसी भरा 
होती है जैसे शियेटर की रह्भूमि। पर बेचारे संस्कृत के 
अध्यापक का कमरा खैंडहर की तरह खूना गहता है। यदि 
कोई भूले भटके घहां जाते है तो सिर्फ़ दो चार। शोक है 
कि जिन छाड़फों की फरीम में चाट्मीक और तुलसी हुए ये 
ग़लिस्तों बोस्ताँ के पढ़ने में इतना परिश्रम करें; ओर हिलोंप- 
देश का नाम भी न खुनें | किस कैदी को अपनी बेड़ियों से 
प्रेम हो! सकता ? किख मनस्थी को अपनी मातृभाषा से घृणा 
है। सकती है ? पर भारतवर्ष मे छवब बातें उल्तटी हैं। पंजाब 
के हिन्दुओं के नाम तक अनेखत दोते हैं। “यतान्द-इकृपास” 
हिन्दू कुल में उत्पन्न होते हैं। और “सतेग-बहादुर” तो हमारे 
माननीय गुरुजी ही का नाम था। पत्र में “जनाब फिलेगाह 
साहब” से आरस्म किया जाता है। गोवा यमुना के तद पर 
अरब की गरम आँधी का श्योका आ गया। विधाह के बुलावे 
कई ज़ातो में फारसी में भेजे जाते दैँ--गोया निकाह पढ़चाना 
है। कई हिन्दू सझतों के यहां पुसत्माव उस्ताद फ़ारली 
पढ़ाने के लिए रकखे जाते है. और पंडित जी सहाराअ | छत 
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को खिफ़ शुरु-पूजा ही पर कुछ दक्षिणा मिल आती है। जवान 
लड़के ग़ज़ल लिखत हैं और कमल को भूल कर शुत्न पर 
मरते है । भीम की जगह रुस्तम की भ्रशंसा होती है और काया, 
मसीहा, वगेरा विदेशी शब्दों से गद्य पद्य अलंकृत दोता है । 
कहावतें भी कितनी ही ऐसी हैं कि सुन कर ऐँसी आती है 
और शोना भी | “ढाई इंट की अलग मसजिद बनाना.” “न 
खुदा ही मिला न घिसाले सनम" घगोेरा फिकरें खब की 
ज़्बान पर हैं। यदि' रामचन्द्र श्राज फिर विश्ली में शावे तो 
हिन्दुओं को न पहचान सके | वे आश्चयय करें कि में सारत- 
वर्ष मं हु या कहीं ओर । उर्द का हर घर में रिवाज हैं। 
लड़कियाँ भी हिन्दां पढ़' कर फिर उद सीखना यहुत बड़ा 
काम समभती हैं। जैल मीठी च्रीज्ञ खा कर खट्टी को जी 
चाहता है वैसे ही. इनका हाख हैं। घर के दिसाय तक में 
घी, रौशन ज़र्द लिखा जाता है। और सिट्टियों के ऊपर पते 
'में “बखिदमत -:*-विरसर” श्रादि शब्द सारी दुनिया में 
हमारे अज्ञान की ड्ोंडी पीटते हैं। राम राम और नमस्कार 
की जगह “बन्द्गी” खुन सुनकर कान बंद करने को जौ 
आहता है। 

छियें ने अपना जञाति-धर्म हाथ से जाने नहीं दिया है । 
स्थियां सदा अपनी जाति के प्राणों की रक्षा करती हैं। 
क्यें न हो, प्राण देती भी तो घह्दी हैं । दिम्हू स्वरा हिस्दी 
पढ़ता अपना मुख्योदेश्य समभऋती हैं । उनके लिए अच्छी 
अच्छी पुस्तक हिन्दी में लिखी जानी चाहिएँ जिसमें उनकी 
डरदु पढ़ने की जरूरत न रहे । भाईये।, इस त्रुटि के पूरा 
करो । स्थ्रियों ही से हिन्दी की धेस की वृद्धि करो। कई 
खमाज पंजाब में ऐसी हैं. जो दिन्दी-प्चार का कुछ काम 
कर रही है | आय्य-समाज इनमें मुख्य है । देख-समाज्ञ के 
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अनुयायी भी हिन्दी में ही ब्याब्यान देते है । राधास्थामीवाले 
भी अपने मत के अन्थ हिन्दी में ही लिखते हैं। इन सब 
समाजों और संप्रदायों से हिन्दी की कुछ कुछ उन्नति हो 
रही है । आ््य-समांज ने फ़ारली अक्षरों में बहुत से हिन्दी 
के शब्दों को स्थान द्या | इससे जो हिन्दू हिन्दी नहीं जानते 
उन तक एिन्दुत्व की कुछ खुगन्ध पहुँच सकती है । इस 
हिन्दीमिश्रित उदू' को ग्रालिब और ज़ौकृ के कलाम के चाहने 
वाले निरादर की निगाह से देखते हैं । परन्तु यह उनकी 
भूल है । 

श्राजकल युघक विद्यार्थी दूर दूर कालिजों में पढ़ने जाते 
हैं। परन्तु अपनी खर्तरियां को घर पर छोड़ जाते हैं। उन्हें 
प्रऔ्. लिखना पड़ता है ! हमारी स्त्रियां प्रायः हिन्दी ही 
जानती हैं। उन्होंने तो नौकरी के लिए अपना जाति-धर्म 
वेखा नहीं | ने अब तक अपनी आति-भाषा को रल फी तरह 
छिपाये अन्‍्तःपुर में बैठी हैं कि कथ पुरुषो की घुद्धि ठिकाने 
आबे और कथ उनको घद्द अनमोल मेतती फिर प्राप्त हो । 
क्यें। न हो, बेसे भी तो घर की सम्पत्ति सेने खांदी के रूप 
में स्त्रियां दी के शरीर पर रहती है ! इस कारण नधयुवक 
बाबू साहबो को हिन्दी पढ़ली पड़ती है । जे। काम थे गुरु 
कफे कहने से न करते घह स्मरशासन करवा लेता है । सत्च है. 
सच तो चिल्ोचन नहीं हैं जो फूल के धनुष वाले का भस्म 
का दें । अतण्व जितने विद्यार्थी दृर देश में जायँगे उतना ही 
हिन्दी का प्रआार अधिक दोगा । 

इस प्रकार हिन्दी घीरे घीरे फैल रही है | पर इस 
जनवासे की धाल से विशेष लाभ न होगा। जब तक 
कचदरियों और दफ़्तरों में उदू' अधिकार के सिंहासन पर 
बैठी है और हिन्दू लोग संस्कृत पढ़ना अपना धर्म नहीं 
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समझते, तब नक हिन्दी की यथार्थ उन्नति न होगी । एक 
और बात भी विचार-योग्य है। बहुत से आदमी झुँड से तो 
हिन्दी के प्रेमी बनते हैं, पर काई किताब या लेख लिखने 
के समय उससे मुँह छिपाते हैं। यद्द दोष हिन्दी फे बड़े बड़े 
भक्तों तक में पाया जाता है । ज़ब हिन्दी के पत्षपाती ही ऐसा 
करेंगे तब ओरों से क्‍या आशा की ज्ञाय? ज़बानी बातें सेकदीं 
काम चल्नता है? पंज्ञाब में है उदूं का प्रचार | इससे उद्ूं ही की 
पुस्तकों के गाहक अधिक हैं। जब लेखक साहित्य के मैदान 
में आते हैं तब देश प्रेम तो हिन्दी की ओर घलीदता है ओर 
दब्य-प्र मे उदू की ओर | इस दुबिधा में महामाया लच्मी ही 
की जीत होती हैं | फिर यद्द भी विचार होता है कि अपने 
सिद्धांत उर्दू में अधिक लोगों के पास पहुचेंगे। इससे वे 
अपनी विचार-छुगन्धि को तांबे के पात्र मेरखते है, क्योंकि 
सेने का पात्न खोगों को पसंद नहीं । इससे बेचारी हिन्दी के 
गले में छुरी फिरती है | लाला ज्ञाक्षपतराश्र जी ने डबू' में कई 
महापुरुषों के जीवन-चरित लिखे है । और आस्य-समाज- 
कालिज के एक महाशय ने आनम्द्रमठ का बंगाली से उर्दू में 
झनवाद किया है। यदि इसी तरह हमारे दाथ और कफुलम 
ड़ की सेचा में तत्पर रहे तो पंजाब में हिन्दी का प्रचार 
होना दुःसाध्य होगा | हम को द्रदर्शी होना चाहिए । और 
हर प्रयक्ष से, सब विश्न-बाधाओं को उल्लंघन करके हिन्दी 
लिखना-पढ़ना सीखना चाहिए, हिन्दी बोलना चाहिए और 

नदी ही में पुस्तक-रचना करना खाहिए। ऐसा न करना 
अपनी ज्ञाति को ठुर्वल्च करना है; अपने हाथ से अपनी जड़े 
खोदना है; हिन्दुत्व पर ऋचा लगाना है | 


(सरस्वती) 
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भाषो और जाति का सम्धंध । 


पक विद्वान का कथन है कि साथा बिना कोई जाति 
आवचित नहीं रह सकती । भाषा ही किसी भी जाति की एकता 
का एक मातश्न आधार हैं और भाषा ही जाति के पुरुषों में 
पररुपर प्रेम और व्यवहार का सम्बन्ध स्थापित करती हैं। 
आया ही के द्वारा एक मलुष्य दूसरे मलुष्य पर अपने भाव 
प्रगट कर सकता है। बात तो यह है कि बिना भाषा के भाषण 
किये क्या कोई मलुष्य आनन्द से जाबित 7द्द सकता है? 
जहीं । अपने जनन्‍्मस्थान को, जिस के जल वायु को सेवन 
कर हम पक्षते हैं, हम अपनी मातृभूमि कह कर प्यार करते 
हैं उसी प्रकार हमें अपनी भाषा को भी, आ कि हमारे जातीय 
जीवन का एक स्तक्स है, मातृभापा कह कर गदुगद होना 
चाहिये | 


हिन्दू! सबब से डन चीज़ों को बड़ा समझते आये हैं 
जिनसे मानव जासि का किसी न किसी अंश में उपकार हॉसा 
आया है। गौ, गंगा और भारत भूमि को जे माता के नाम से 
पघुकारते हैं। फिर इस अपने सब खुख्रों क्री जननी अपनी 
घिन्दी भाषा को मातुभाषा कह कर क्यों न पुकार ? यदि 
किसी शक्ति के द्वारा हम से अपनी भाषा छिम जावे तो हमारी 
फैसी दुर्दशा होगी इस बात के विचारने से ही डुःख दोता है 
बयोकि प्रत्येक ज्ञांति की घंस्म सम्बन्धी बाते, नीति, विज्ञान 
उसकी भाषा ही में रहते हैं। भाषा घिना हम जीधित नहीं 
कहला सकते। खस्कृत माधा और हिन्दी भाषा में जो रत 
भरे पड़े है. उन को हम बिना भाषाओं के जाने फैसे ज्ञान 
सकते हैं ! जा जाति आपने पुर्खाओं के चरित्र और अपने 
भूसकाल को नहीं जानतो बद्द जड़से उखड़े हुए इृच्तके समान 
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है। जब पिता पुत्र को अपनी भाषा पढ़ाता लिखाता है तब 
दी बह पितऋण से सुक्त होता है। भाषा के छारा हम अपने 
पूर्व पविश्रान्मा पुरुषों का जीवन देख सकते हैँ और उनके 
सहश ही अपने जीवन के ढाल सकते है। सच तो यह है 
कि अपनी मातुभाषा के साहित्य साण्डार को बढ़ाना पूर्च 
पुरुषों को उतनाही शान्ति और खुखकारक है जैसा कि डन 
का श्राद्ध करना बताया जाता हैं। 

उपयुक्त कारणों से ही ज्ञा जाति जीचित है यह अपनी 
भाषा के लिये कगड्ती है और मातुभाषा को जीचित रखें 
का पूर्ण उद्योग करती है। गिरा पड़ी जातियां भी इस उन्नत्ति 
के सूज को समभती हैं और मातृभाषा के लिये कुछ न कुछ 
डच्योग करती गहता हैं। वे “धर्म के समान अपनी भाषा 
की भी रह्या कश्सी हैं। खंलार के इतिहास में ऐसी जालियों 
के कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। धूर गंवार किसानों 
में अपनी स्थाधीनता और स्वस्थ खो दिया है परन्तु अपनी 
मात्भाषा ये बोलने का स्वत्व नहीं छोड़ा। उनकी भाषा ही 
वहाँ के दक्कुरों में लिखी पढ़ी जाती है। 


अंगरेज़ों का यह अभिमान के साथ कथन है कि इनके 
सुधा केवल एकह भाषा को अच्छी तरह बोल सकते हैं और 
बच भाषा उनकी मातृभाषा अंगरंकी ही है। यह वनका बच्चन 
स्वजात्यभिमान और देशभक्ति से कैसा परिपूर्ण है। संसार 
के इतिहास में यह बात देखी गई है कि जब एक जाति दूसरी 
पर जय लाभ करती है तो विजेता विज्ञित जाति की भाषा 
की कमर तोड़ने में भी कमी नहीं करती शीरः इसीलिये 
अपनी भाषा का आधिपत्य दूसरी जाति की भाषां प० अमाती 
है कि विज्ित जाति अपनी भाषा को खोकर अपनी भूतकाल 
की प्राप्त कीति और यश को भूल जावे | सिकन्द्र मे जिन £ 
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देशों पर जय लास किया उन २ देशो में ग्रीक भाषा का प्रचार 
किया। ऐला ही रोमचालों ने भी श्रपनी बढ़ती के समय 
किया था। अंगरेज़ों ने आयरलैंड में अंगरेज़ी स्कूल कालेज 
खोल कर यही चात्ष चली थी। भारत में भी अंगरेज़ी के 
प्रचार ने हमारी मातृभाषा को और जातीय जीवन को बड़ी 
हानि पहुंचाई है क्योंकि भारत में जिधर देखते हैं उधर ही 
अंगरेज्ञीभाषाजनित सभ्यता दीख पड़ती है। 

भारतवासी अपनी मातृभाषा हिन्दी से बड़े पराडमुख 
हुए हैं। उन्हें किसी भले आदमी के नाम के आगे मिस्टर 
लगाना महत्वसूचक जंचता है| क्लब और द्वाईखानॉके नाम 
भी अंगरेजी में घरे जाते हैं। बाजारों में, कितायों में, समाचार 
पन्नों में, अपनी घरेलू खिखापढ़ी में सारांश यह कि खजब 
श्थानों में अंगरेज्ञी का आदर किया जाता है। पंजाबी का 
युक्॒भरवेशधासी अपने उच्च विचार समाचार पत्रों द्वारा सात 
हज्ञार मील की भाषा में समझा संकता है। अपनी देश भाषा 
में नहीं, दाय यह कैसी बुरी बात है। 

यदि नारद जी मद्दाराज आज कल भारत में भ्रमण करते 
आ भिकते तो हम को अपनी सच्तान कहने में वह अ्रकचका 
जायँगे। और तो और हमसे अपनी मातृ भाषा हिन्दी भी 
छोड़ दी । नारद जी हमें शायद भांड़ जानें। इसमें दोष चाहे 
किसी और का भी हो किल्‍्तु बड़ा दोष हमारा है ज़िल्होंने 
अपनी मातुभाषा का पूजन न्याग दिया है। सरखता, शुद्धता, 
ओऔर पूर्णता में हिक्‍्दी भाषा की चरांवशी दूसरी भाषा नहीं 
कर सफती । सातृसाषा को भूलता कृतझ्ता है। स्मरण रफ़खो 
जिस का भाषासाहित्य तघ्ठ हो जाता है वह जाति सी ऋष्ठ हरे 
जाती है। प्रकृति का ऐसा ही नियम है। मांतूआाषा का आपर 
करो और अपने हृदय पर बैठाओ | [स्वदेश बान्थच] 
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घम्म प्रचार । 


ईसाई मत की सफलता का मुख्य कारण उन के 
प्रधारकों का अदस्य उत्साह है। कितने दी उन में विद्या 
योग्यता में प्रखिद्धता प्राप्त किये हुए पुरुष होते है। यदि इसमें 
घेंस कार्य्य करने वाले प्राप्त हो आधे तो हम २० चर्ष मे बहुत 
कुछ दुनिया को हिन्दू बना सकते हैं | मुझे बिलकुल ऐसे ही 
डत्साही पुरुष दीजिये, में दुनिया को हिन्दू बना दूंगा। 
असत्य भी प्रचार पा सकता है यदि उन के प्रचारक असत्य 
के धार करने के लिये वास्तविक ड्य्योग करे। हिन्दू धर्स 
और कीर्ति के सश्थे प्रचारक यदि मुझे मिल जावे तो में यह 
कह सकता हूं कि यूरोप के नगरों में रामलीला का दृश्य 
विखला दूंगा । मैं जानकी की सूर्चि बहां के चौराहों पर 
सुप्रतिष्ठित करा दूंगा । 

छुभे बैला उत्लाह चैली कार्य्य करने की दढ़ता दीजिये 
फिर आप देखेंगे कि मिखलपी के तट पर हमारे ऋषियों 
की ऐेसीही पूजा होती है जैसी कि यहां गंभां के तट पर होती 
है। हिन्दुओं को ऐली सफलता प्राप्त दोनी कुछ असस्भव नहीं 
है यदि उनमे दुनियां मर को हिन्दू बनाने का अदम्य उत्साह 
उत्पन्न हो जावे । 


हिस्दुओं का अपने धर्म्म कर्म की बातों से कोरा रहना 
भी ईसाई लोगों' की सफलता का एक मुख्य कारण है। गंगा 
स्ान से पाप दूर होने क्री बात को इैश्वर ही जानता है किन्तु 
क्यों नहीं देशहितैषिता के प्रेम में गंगा स्नान करते । गंगा हिन्दू 
जाति की बड़ी नदी है, इसके चारों ओर हमारा सामाजिक 
जीवन है, गंगा अपनी छुन्दरता में उप्मा नदीं रखती | शगा 
हमारे प्राचीन तपरिवयों की सदचरी है । इससे जो मजुंगय 
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अपनी पूर्व कीर्ति को प्यार करते है उन्हें गंगा को प्यार करना 
।हिये। गंगा में ही हमारे जगत्प्रसिद्ध पूर्वजों की भस्म 
डाली गई थी । हम उन्हीं के ख़न और डी से उत्पन्न हैं । 
हम उख गंगाजल को पीते हैं जिसमें हमारे पुरुखाओं के शरीर 
अगणित पीढ़ियों से मिलते हैं। गंगा हमारा अपने पूर्वजों से 
स्थण शह्ला द्वारा सम्बन्ध और एकता स्थापित करती है। 
भारतचा सियों में देशभक्ति और आत्मसन्मान की कभी है 
इस कारण भो पादुरियों ने खफलता प्राप्त की है। पाशचात्य 
पद्ा्थविज्ञान के आविर्भाव के साथ २ हिन्दू अपने जातोय 
भस्म को प्यार करने में कमी करने लगे। यहां तक कि थे अपने 
बच्ची को इेसाइयों के पंजा से बचाने का ज़रा भी यत्त नहीं 
करते | स्थार्थ न उनके सदायार को ग्रस खिया और विषय 
बिलास उनके सिर पर सवार होगया। हमारे धनाछ्यों पं 
नशेबाज्ञ, अपस्वार्थी, नीचप्रकृति, धोखेबाज़ और धार्स्मिक 
ब्रातों में उदालीम कम नहीं हैं परग्तु अ्वभी ईसाई घनाद्य 
अपने प्रशारकों को सब तरह का खुभीता देते हैं। यहां की 
घम्मसतभापएंं घेंतनिक उपदेशक सी नहीं रख सकतीं । 
हमारे देश के शिक्षित युवा अपनी विद्यायोग्यता को 
सरकार से कुछ रुपये लेकर दे डालते है था चकालत करके 
अपना लद्भी-सागडार बढ़ाते हैं। क्या वे नहीं जानते कि 
तमाम खब्य दुनियां के लोगों की दृष्टि में थे क्या चीज्ञ हैं ? 
ये उन को सीच और कोसी प्रकृति के पुदष समझते हैं क्योंकि 
प्रेआपने तुच्छ स्वार्थ के लिये अपनी सच से प्यारी चीज़ का 
नाश करते हैं। 
हिल्दू बालकों का ईसाई स्कूल कालेज्ों में पढ़ता श्री 
हिन्दू जाति' की अड़ खोद्‌ रहा है। किसी पादरी खाहब से 
पूछा जाथ कि आप के सच्चे सहायक कोन हैं तो थे जवाब' 
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देँगे कि अंगरेज़ और अमेरिकन उनको स्कूल बनाने के लिये 
रूपया देते है किन्तु हमारा स्कूल स्वाली पड़ा गदे और दमारे 
ईसाई मास्टर छुपचाप बैठे रह यदि हमारे रूकूल में पढ़ने 
वाले ही न आये, इल से यही लोग सच्चे सहायक हैं। हिन्दू 
माला पिता हमें अपनी सनन्‍्तान पढ़ाने के और अपनी मर ज़ी 
के मुआफिक ढालने फो सोप देते हैं यही हमारे सख्य मिश्र हैं। 
इन्हीं के छारा हमारे सारे यत्ल सफल होने है। 


एक खज्लाजनक विषय और भी है कि हमारे अच्छे २ 
अज्ुपट और चेंद शांसाश सनन्‍्दनचर्धित परिडत जी ईसाईयों 
को हमारे रैसाई बनाने में सहायता देते हैं। धोड़े से लिको 
की कारण उन के नोकर बनते हैं । इस लेख का लेखक घड़ी 
सास्मिकत। से पूछता है कि ये ऐसा महापातक क्यों करते है । 
या वे और ढक्ष से अपना उदर पूर्ण नहीं कर सकते ? कया 
ये मिशन की सेवा बिना किये दाल शेटी से पेद नहीं भर 
सबाते ? यदि ये घिना ऐसा किये अगना जीवन निर्याह नहीं 
कर खकते तो इनके जीवन की भी हिन्दू जाति को आवश्य- 
कता नहीं है | फ्योकि जिन से हिन्दू जांति का लत्राभ न हो 
चुन का जीवन मर णु समान है। यदि कोई इस पृथ्वी पर 
बिना अपनी जाति को हानि पहुँचाए जीवित नहीं रह सकता 
तो बंहतर हैं कि वह मर जाये । जो पेट ऐसा कर्म्म करने को 
बाध्य करता है दस पेट का नाश होना अच्छा है बजाय इस 
के कि हिन्द जातिका नाश हो । थद्द जरुरी है कि थेटी के 
लिये भ्रम करना पड़ता है परन्तु जो पुर ईपानदारो से गोेदी 
नहीं प्राम ऋर सकता बेहलर' है कि बह इस दुनिया को त्याग दे। 


(सघवेश याग्थव) 
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मं रु मे 
अमरोका में भारतवष । 


इस पतन्च के पाठकों में से बहुल ही थोड़े ठोक रीति से 
यह जानते हाँगे कि भारतवर्ष के पुत्र चुपलाप इस सत्कार 
शीलख अमेरिका में क्या उत्तम कार्य्य कर रहे हैं। भारतवर्ष के 
साधारण कोग अमेरिका के वाशिंग्टन और इमसन के जन्म 
देश तथा “नौझों” लोगों की दौर्भाग्य-भूमि के रूप में ही 
जानते हैं। धामिक प्रवृत्ति, रखने बाते कुछ नौजवानों फे 
हुद्थ में, स्वामी विवेकानन्द के माम के साथ भी अमेरिका 
सम्बद्ध ही सकता है परन्तु बहुत ही थोड़े लोग यह जानते 
है. कि इस देश में बिखरे हुए हिन्दुओं के छोटे छोटे समूह 
झपने देश की क्या भलाई कर रहे हैं। आन में यही दिख- 
लाना चाहता हू कि थहां रहने वाले हिन्दू अब तक क्या करे 
झुके है और वे श्ागे क्या कर सक्ते हैं। में समझता हू कि 
खारें संसार में कंचल् एक अमेरिका ही ऐसा देश है अहां से 
पक एकान्त बासो हिन्दू यात्री, अपने देश बासियेां के खिये 
आशा और उत्साह से पूर्ण संदेशा भेज सकता है। 

पश्चिमीय देशों में से अमेरिका सब से अधिक भारतवर्ष 
के साथ अलुरांग रखता है भौर इसी कारण सारत के हृद्य में 
भी, इस आशा और स्थतन्ब्ता की भूमि के लिये प्रेम का होना 
संघाभाषिक ही है। जिस प्रकार पक बच्चा अपने पिचामद की 
गोद में खेलना पसन्द करता है, उसी तरह, नई सम्पता के 
पक्षपाती देंशों में से सब से अत्प चयरक और नव ज्ञात यह 
जाति भी, सब से पुरानी सभ्यता की बूढ़ी माता भारत भूमि 
का ध्यात करके प्रसन्न होती है। काल चक्र ने एक पूरा चक्कर 
समाप्त कर लिया है, और आने त*+ समय की स्वामिनों 
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ज्ञाति उस जाति की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखती है जो 
पुराने खज़ाने| की रद्ा कर रही है। यद्द केसो सुद्ाषरनी 
अवस्थिति है। ऐतिहासिक घटनाओं का यह मेल मन में केसे 
केसे भाव उत्पन्न करता है| 

शोर देशों के खोग, भारतवर्ष के! अज्जरेज्ञों के घन कमाने 
की भूमि समभते हैं| ये हिन्दुओं के प्रति दया या दुख का 
भाव प्रकाशित कर खकते हैं; परन्तु उन्‍हें कोई भी कहीं 
पसन्द नहीं करता। ऐसी अवस्था में उनसे प्रेम करने या 
उन पर भक्ति रखने का तो विचार भी नहीं हो सकता। 
अँग्नज़ी भंडे के नीचे उनका कोई गौरव नहीं क्यांकि घर के 
नौकरों में उनकी गशना है। एक अज्वरेज्ञ कभी भी नहीं 
भूलता कि हिन्दू उसको प्रजा हैं। अज्नरेज़ी बस्तियों मं 
आशिक हेतुओं के कारण वे डरावने समझे जाते हैं और 
कई अन्य कारणों से उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं और 
लज्ञजित किया जाता है। फ्रांस देश के निवासी भारतवर्ष के 
विषय में कुछ अधिक जानने का कष्ट नहीं उठाते | थे भारत- 
वर्ष के! ऐसी चीज़ समभते हैं जिले दौर्भाग्यवश श्रक्षरेज़ो ने 
उनसे छीन लिया था; और अब भी “भारतचर्प का छिनता?? 
जैसा शीषक उनके विद्यालयों की पेतिदासिक पाठ्य पुस्तकों 
में पाया ज्ञाता है । मार्सेल ( फ्रांस का एक बन्दरभाद ) के 
बोक उठाने बालों के छोड़ कर (जिन फे पाल उन हिन्दुओकी 
उदारता का गुशुगान करने के लिये पर्याप्त कारण दै जो कुक 
कम्पनौ की अंधीनता में उनके देश में से होते हुए यथा 
' सम्भष् शीघ्र दी लगडन पहुंचने का प्रयत्न करते है) फ्रांस 
बासी हिन्दुओं के बहुत कम देखते हैं। 

इमारे अधिक देशवासियों की फ्रांसीसी भाषा से अन- 
सिशता भारत और फ्रांस में पक और भी दीघार खड़ी करे 
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देती है, क्योंकि फ्रांसीसियों से हमारी दशा जानने के लिये 
हिन्दी सीखने को आशा रखना निरर्थक है| संस्कृत पढ़ने से 
जर्मनी के से[गों में हमारा प्रतिभा शक्ति पर भक्ति उत्पन्न हों 
ग. है। मुझे एक बार यह देख कर आश्चय्ये हुआ कि एक 
साधारण शिक्षा प्राप्त किये हुए अमेनी- घासी ने भी “शकुन- 
सल्ा”' का अज्ुवाद पढ़ा हुआ था। किन्तु जर्मनी के लोग 
दिम्कुओं के प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम देखने पाते हैं। कुछ 
हो नगरों में थाड़े से हिन्दू विद्यार्थी और व्यापारी रहते हैं। 
चहां के पढ़े लिखे लोग, निस्सन्देह, राजनैतिक ऋषश्णों से, 
भारतवर्ष के मामलों को गहरी दृष्टि से देखते हैं। मुझे 
विस्वास है कि यदि जर्मनी के लोग हमारे विषय में अधिक 
आन सके तो वे अधश्य हमारे साथ स्नेह करने लगेंगे | परव्तु 
यहां भी भाषा भेद ही एक दूसरे के दूर रखता है। इस 
समय यह बड़ी आवश्यकता है कि कुछ शिक्षित मार तवाखी 
येार्प की प्रधान प्रधान भाषाओं का अनुशीलत्वन कर जिससे 
अनकी यात्रा वम्बई से हंडस नक ही परिगित न रह जावे । 


अमेरिका में सारी अवस्था ही बदल आती हैं। अमेरिका 
का भारतवर्ष के साथ फेई व्यापार सम्बन्धी था राजनैतिक 
सम्यत्थ नहीं है। उसे हमारे यहां की रुई या चगदाव रलथे 
से काई सम्बन्ध नहीं है; और न वह दमारे देश के। मह- 
सूद से आरम्भ दोने वाले लुटेरो का स्वर्भधाम या लड्षाशायर 
के पैजीवा्लों का मक्का ही समझता है। चद सूच हो हमें अभे- 
शिका के साथ बांधता है, राजनैतिक लोहे या व्यापारी सामने 
की अपेत्ष। अधिक उत्कृष हृब्य का घना हुआ है। 

यहां मैं थद बतल्ाता चाहता ह' कि अमेरिका और 
इज्मैशह में गहन याले भार्तवासियों के जीधन में बड़ा भेद 
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हैं। वे भाग्तवाली जा पटठन, खास्थय मॉकरी घिपयभाग ग्रा 
गाजनेतिक दश्भ-ऊँ जिये इज्ञठंड में ग७त हैं, दभारे समाज 
फे लबसम भाग नहीं है। 

दुखी आर, अमरीका में रहने चात्ा हिन्दू समाज भांरत 
माता के सर्थोत्तम छुतं से घना हुआ है। यहां अफसरों? 
की कृपा-पूंद्‌ के प्यास आ्रवारामदें राज मदाराओं था भूखे 
“अज्ञुप्टटों”' का कोई काम गहें। और न हमें यहां राजगें तिक आ- 
जीविका ल जाने बाते ऐस लोग मिलत हैं जिनकी देशभक्ति 
बहीं तक जाती है जहां तक उनके "पवित्र शरीर का बोल 
पांका न हो” या उनकी संकूृचित घन की थैली श्राज्षा दे । 

ग्रमगीफा में रहने चाल भार तवासियों का हम चार श्रेरियों 
में विभक्त कर सकते हैं जिनमें से तीन सहानुभूति युक्त 
बर्गन के पात्र हैं परन्तु चोथी श्रेणी उस स्थिर छाया के 
समान है जो ये तीनो श्रणिये| के वर्तमान क्रात्लीन मारतरूपी 
पर्दे पण' डाल रही है! अमरीका में घतेमान भाग्तीय समाज 
के साधोरण अचयब सिषख, झवासी और चिचार्थी है; चौथा 
भाग शुप्तचरो का है. परन्तु उन्हें हम असाधारण समझते 
है. । बस, यही चार तरह के शारतवासी अमरीका में रहते 
हैं। प्रसंगभवश से यह भी कद देना अच्छा हाोथा हे यहां 
“हिन्दू” त(भ से सब भारतवालसी लिये जाते हैं; इंडि- 
गरम ताम से (जिस नाम से अह्गरेज़ लोग हमें पुकारने हैं) 
अमरीका के आदिम नियास्ती पुकारे जाते है। इसकिये पे 
अआवशिष्ट इंडियन” शब्द की जगह (जो अड्डरेज्ी में हमारे लिये 
गढ़ा गया है) हिन्दू शब्द को ही व्यवहार करू गा। अमरीका 
के लोग भाग्तयर्प की प्रत्येक चीज़ को हिन्दू के नाम से पुका- 
रते हैं, जैसे-दिन्द:खंगीत, हिन्दू वर्णमात्रा, हिन्दू-राजनीति, 
इत्यादि । 
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में पहिल शुघ्चचरों के विषय में ही छिलखता हूं, ताक उन 
से छुट्टी पाकर औरो के विषय में अच्छी तरह सिख सके । ये 
प्रमण-शील ८काधथर्मी कभी २ हमारी बस्तियाँ से मित्र के 
झूप में दर्शन दे जाते है और हमारे एसे गहसुयों दा पता 
लगाना चाहते हैं जिनसे हम सुपयं भी अनभिक्ष है। इन 
की डच्छुड्ुला कल्पना शक्ति जिस व्यक्ति को अपना शिकार 
चुन लेती है उसी पर, इन की कृपा आरस्म होती है । यदि 
नीत श्रेणियां फे खोगो को हम सौरचक्र थे; नियत अवयब 
समझे तो इन भव्र्‌ पुरुषों की उपमा पुच्छुलततारगे दी से दी जा 
खक्ती है । वे अनियत और कभी २ श्ज्ञान घृूत्त में घूमत हैं, 
उनकी गति के नियम दुंढा निकालना बड़ा कठिन है; थे 
अशुभ खूचक होत हैं. उनका कलेघर खाधारण लोकों की 
अ्रपेत्ता बिलकुल ही भिन्न चौज़ों से बना होता हैं; उनका 
आशिक पर्दा इतना पतला होता है कि उस में से हर छुक्क 
इन का भीतरी दास देख सक्ता है। और उनका उद्य ख़ूब 
चर्चा शोर बादालुवाद का कारण होता है।इन लोगों की 
अल्लौकिक प्रतिभा म्फूर्ति के लिये इस देश में बहुल ही थोड़ा 
अबसग है फ्योकि यहां के भारतवालियों को शारशराने बाली 
इसकी राजनीति के लिये अचकाश ही' नहीं मिलता और यह 
इनके लिये ऐसा ही शावश्यक है. जैसा मछली के लिये पानी | 
अमरीका के दिन्दु निर्धन और क्रियात्मक हैं जिन्हें कई तरह 
के विध्तों का सामना करना पड़ता है। वे लम्बी चौड़ी बातों 
आर निरुखार गर्धाक्तियों की अपेक्षा चुपथाप, स्थिर कार्यों 
से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए थे 
"दालभात में सूललचन्द्‌” गुप्त चर उस प्रकाश से चोधिया आते 
हैं जी यहां की हिस्दू समाज के पत्येक कोन को प्रकाशित कर 
गह्ा है। पर्यौफि छछदर और चिसगादड़ क्री तरह ये भी अंधेरे 


( रै& 9) 


में ही अपना काम कर खकते हैं। अमेरिका निवांसा हिन्दुओं 
में झला दृढ़ गास्मीथ्यं स्वच्छु उत्साह, और एक गल कार्ययें 
लगन हैं उस में इन का काम कर सकता बड़ा ही कठिन है। 
हमारे लोग यहां अच्छी तरह समझ गये हैं कि इन के फंदों 
में केंचल सूख देशभक्त ही फंल सक्त हैं और इस प्रणाली के 
विष की सब से अच्छी यही झीषधि हैं कि अपने चारो ओर 
सामाजिक वायु मंडल स्वरुछ ओर उज्ज्वल रक्खा। जावे; 
जिस में इस फा उसी तरह दम घुटता हैं जिस सग्ह रूर्थ्य के 
प्रकाश में झेग के कीड़ो की जान निकलती है । सब भी खेलार 
के प्रत्येक कोन भें रहने वाले हिन्दू जनसमुदाय समय समय 
पर इन के दर्शनों से कृतार्थ होत ही रहते हैं ओए चिशेषता 
यह हैं कि ऐैले समयो में ये लदा भारतीय-स्वाधीनता के 
ओशीले पक्तपाता और गर्म से गर्म नेतिकदल के अच्ुयायी 
होने का दम भरते हैं| लोगों ने मुझे बतलाया कि अभी धाल 
में इन का एक भाई बंद यहाँ आया था जो अपने शाप को 
खन्‍्यासी कद्दता था। परन्तु अनुभवी लोग उस फे असली 
रूप को रूट पट ताड़ गये क्योकि इम का अपने असली रूप 
को छिपा सकता उतना ही कठिन हैं जितना एक सड़तेहुपए 
शब का अपनों सड़ांद को | यदां के नोजबान खुल ओर स्पष्ट 
बक्ता हैं और इसी कारण गुप्तचरों को यहां कृतक्रत्य ता प्राप्त महीं 
होती । यहां उनके ढंढ़ने के लिये काई रहस्य दी नहीं हैँ । 
यहाँ हमें उनके साथ चतुरता करने को ज़रूरत ही नहीं है । 
क्योंकि हमारे कथनों की प्रत्यक्ष निर्ष्याजता ही उन्हें सुढ़ 
और व्याकुस कर देती है। यदि प्रत्येक शुधचर यहां के 
हिन्दुओं के बार्ताज्ञाप का 'ठीक २ सारोश हंडिया आफिस! 
में भेज दे तो उसकी पास एकता, जापान से खोलने येग्य 
बाते, कंज्नाकोशल की आवश्यकता, अमशीकन बोगों की 


( रू०७ ) 


महाजुभावता, प्रज्ञावन्चना के लाभ, हाथ के काम का आदर 
रूज़वेलू की नौजता, भारतवासियों का उठाने वो छिये शिक्षा 
की आवश्यकता आदि विषयों पर श्रच्छे उपदेश इकट्ट हो 
आयेगे | यति लगमाचार देने चाले सिपाही विश्वासपात हो 
तो उनकी “एपोर्टों”? भें यहां के हिन्दुओं के ऐसे हा। कथन 
मिल्षेंग जे। ६लचता मचाने वाले नहीं कहे ज्ञा सकते । इसके 
अतिरिक्त यहां के हिन्दू कार्य्य में इतने व्यञ्न हैं कि उन्हों 
असली देशोपकारी काम करने के लिये बहुत थोड़ा समय 
मिलवा है। उनके हृदय में केवल इच्छाएं ओर आशाएं ही 
लहरें मारती हैं। जो विद्यार्थी आठ घंटे बिद्यालयों में पढ़ कर 
तीन आर घंटे मजदूरी सी करते हैं, उनके पास और कामों 
के लिये क्‍या शक्ति ब्च सकती है : विद्या प्रापि और 
आचार सुधार उनके मुख्य उद्देश्य हैं, और उचित भी यही 
है । हम उनके विचारों और उद्दश्यों के फल चखने के लिये 
तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक ये अपने पूरे स्वामी 
न बन ले या अपने देश भें, शिक्ता सम्बन्धी या कलाकौशल- 
सम्बन्धी किसी विभाग में काय्य न करने त्वग जाये । 


संस्कृत के कवि प्रत्यज्ञ वर्णन करते समय पांच के वर्णन 
से आरस्म करते हैं। उन्हीं का अज्ुसरण करते हुए मैंने मी 
पहिले गुप्तचरों के विषय सें ही लिखना उचित समझा है, 
और इनके धिषय में जितना लिखना उचित समझता है, भौरः 
इनके विषय में जितना लिखा गया हैं. बह बहुत पर्याप्त है। 
संस्क्रत कवियों के क्रमिकोक्षति मार्ग का अचुसरण करते हुए 
अरब में सिकखों को लेता हूं जिनकी मेहनत से अमरीकन 
खोग आज कल इसने ही अभिक्ष है जितने पुरामे समय के 
अफ़ग़ान उनके भुज बल से परिचित थे। ये हज़ारों की 
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तर 


संख्या में केलिफोनिया, औरेंगांस और चाशिंग्टन की रिया 
सेतों में फेले हुए हैं। वे धीए और अ्रप्रमत सेहनती हैं, परन्तु 
उनमें से कुछ कभी २ मद्य पीकश उन्मच हो जाते है जला 
कि हाल ही में एक छोटे से नगर में हुआ था जहां से इचछ्चड़ 
मचाने के कारण वे निकाले गये थे । घे अपनी पगडी और 
घ्र्म की खब बच्ाका रहते हैं। थे खर्तों में अच्छा घन 
कमाते हैं' और जितना हो सके शित्तव्यय से निर्धाह करते हैं । 
वे श्रच्छी अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीखते क्‍यों कि थे अपन आप 
के इस देश में अर्थिर पथिक समभते हैं और यहां रहते हुए 
भी सदा प्यारे पुराने गांव और भारतवर्ष के उज्ज्बल प्रकाश 
को याद किया करते हैं। अमरीकत खेतिहर और फल उप- 
जाने वाले उनकी बहुत ढेंढ़ में रहते है। क्योंकि उनकी शादतें 
नियमित ओर खरल होती हैं। देश के इस भाग में विदेशी 
मेहनलियों की बहुत मांग गहती है। इसके घिरुझ कुछ दी 
जोशी ले देशभक्त अमरीकनों ने शोर मच ग्कल्षा है जिनकी 
उत्तेजना के कारण “सैन फ्रीसिस्को" और कुछ बड़े नगरों में 
घूमने बाले आलसी मिखमंगे है| एक अमरीकन खेतिहर ने 
जे कैलिफोरनिया में फलदार बृत्तो के कई एकड़ी का खाभी 
है एक बार मुझसे कहा,--देखिये, बस्तुसः मामला यह है। 
मैंने पहले क्रमरोकन लोगों के काम द््‌या क्योंकि विदेशियों 
की अपेत्ता मैं उन्हें पलनन्‍्द्र करताथा। आप भी फैला ही 

रोग । यह स्वाभाधिक बात है परन्तु ये लोग बड़े निकम्मे 
धोने हैं। वे एक सप्ताह तक काम करते है, उसके पौछे कोई 
आा कर कद्दता है कि मेरे पास कमीज नहीं है, कोई कहता है 
कि उसे ओहन चाहिये, और इस तरह अपनी मज़दरी में 
सात आठ रुपये शनिवार के! ले जाते है। थे सब शराब पर 
क्र देते हैं। उनमें कुछुसे सोमबार के आते ही नहीं पा 
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किसी आर काम पर चले जाते हैं ओर उधर मेरे हज़ारों 
रुपये के फल सड़ने और गलने खगते हैं। फिर मुझे आप के 
ले।गों को, चौनियें या जापानियों को काम देना पड़ता हैं 
जिनके मेहनताना कम देना पड़ता हैं और काम स्थिशता से 
होता है |! प्रायः अमरीकत खतिहर खड़क पर घूमते हुए 
सिक्स को आप घुला कर काम देता है। इस तरह हमार 
परिमित आहार विहार और कठिन धार्मिक नियम विदेश में 
हमारे भाइयों के लिये बड़े सफ़्ल सिद्ध होते हैं जब कि 
अपने देश में उन्हें काम करने का कोई अवसर नहीं मिल्षता | 
यह आशा ही न कग्नी चाहिये कि खिक्‍लों का यहां रहना 
सब के लिये समान मन्‍्तोषदायक होगा। थे खीआ खादे 
पूर्वीय किसान है जो अपने आप का भाद पट उस आचार 
और व्यचद्दार के अनुकूल नहीं बना सकने जो यहां के संकीर् 
खामाजिक जीवन में बतें ज्ञाने हैं। यहां प्रत्येक मनुष्य से जो 
झाशापं को जाती हैं, उन्हें व पूरा नहीं कर सकते | यह कहा 
जाता है कि सिक्‍ख बड़े मैले रहते है, वे अमरीकत साथियों 
से दूर गहते हैं, और कई बार छोटी छीटी चुटियों के कारण 
उन्हें स्वास्थ्य-रचाक अधिकारियों के हाथ बड़े कष्ट उठाने 
पड़त हैं। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं, कि में इन शिकायतों की 
न्यायता था अस्यायता परख सक्‌। यदि इनमें कुछ खत्य का 
अंश हो भी तो यही सिद्ध होगा कि सिक्ख भूल करने वाले 
अल्पक्ष जीच हैं। इनके देनिक जीवनों को हमें बड़े ऊँचे 
आदर्श से न जांचना चाहिये। और स्वदेश वासियों के लिये 
इस प्रकार के अन्वदार और इत्के विद्यार प्रकट करना और 
भी अल्लुखित है जैसा कि मैंने कइयरें के प्रकट करते खुना है । 
इसके विरुद्ध, हमें इस अनपढ़ प्रामीणों के उत्पाह और 
साइस की प्रशंसा करमसी चअादिगे। यहां झाकर उनमे बड़ा 
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शीघ्र दशभक्ति का भाव उदित हो उठता है ओ समय समय 
पर अपने भाइयों की सेवा करने, सामाजिक कार्यो में अधिक 
अनुराग रखने, धार्मिक वृत्तिय के छुेत दी जाने, अपने देश 
में लोड कर भी स्वाधौीन आजीविका का पसन्द कण्ने 
ओर मिलन कश काम करने में बीखियों तरह प्रकाशित 
दोता है। यह शोक है कि उनकी अ्रविद्या और सरलता के 
कारण कई जोग उन्हें थजोखे का शिकार बनाते हैं। परस्तु 
दमारे इस भूमणडल में यह बात अनिवार्थ्य है | मेरी सम्मति 
में लिक्खों को यहां आने से ध्रन सम्बन्धी और आचार- 
सम्यन्धी दोनों तरह का लाभ है। उसमें बड़ा परिवर्तत आ 
ज्ञातां है। उसकी आशिक और धार्मिक निर्धनता दूर हो 
जाती है। चह अपना स्वयं आदृश करना सीखना है। चह 
देशी सेना की शिलालदारी को, ब्रोकिक महत्व का सर्वेच्चि 
शिखर नहीं समझता | वह यह भी देख लेता है कि 'भ्रेटमिटेंसः 
के सिधाय संसार में कोई ओर भी शक्ति है। ऋुप्याप ही 
उलफे भीतर एक तरह को क्रांति हो आती है। थोड़े दी 
दिनों में बह डरपोक,, मैला और अशानी क्रिसान नहीं 
रहता जो कुछ दिन पहिले “सियेटतल" था "सैन फ्रेसिस्को” 
में मज़दूरी के छिये उतरा था । कई स्वार्थी लोग इस आधिक 
ओर धराभिक उच्तति को बड़ी चिस्ता और शक्लाथुक्त दष्टि 
से देख रहे हैं। परन्तु अब तक सिकस लोग बाहर जाते 
रहेंगे तब तक यह उन्नति रुक नहीं सकती। नई दशाओं में 
आकर इस परिवर्तम का होना स्थामायिक ही है। जब 
पक बार छूट कर बारासिंगा जंगल में विचरण करने लगा 
तो फिर घह इरपोक और भुर्दार नहीं रह सका! क्‍या 
“सकंस” से बाहर निकल कर भी केसरी दुम दवा कर बेड 
सकता है ? अ्मरीकन वायु मंडल से श्यास लेता हुआ कोई 
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भी मशुप्य ऊंचे आजार विद्यार में संच्ररणख किये बिता नहीं 
रह सखकता। इस सर्वेक्तम प्रजातल्त्र गज्य के ल्द्॒राते हुप्‌ 
भंडे के मीछ भीरुता, निराशा, दासता, श्रोण उदासीनता 
उसी तरह नप्न हो जाती हैं. जिस तग्ह शाभ में सेने को 
मिलावट भस्मखसात्‌ हो ज्ञाती है। यहां की पताका, सदा- 
चार के लिये अम्बुतधारा और धर्म के लिये संज्ीचनी 
बूटी है जो सैकड़ों उपदेशों और पुराना समय लागे चाल्लों 
की सहसो खभाओं से कही वह कर शक्ति शात्रिनी हैं। 
यह आशा और शुभ कामनों की दूती है जो मलुष्य 
जाति के निक्षष्षतम भाग को भी अपन आशभूषणों में परि- 
वातत कर लेती है और वियाबान मर भूमियों के फलते 
फूलते उद्यान बसा देती है। हम उस भांडे के सामने सिर 
झुकाते हैं जो एकता, स्वाधी नता, सहनशीलता और वैयक्तिक 
उच्चनि का पक्त पाती है और जिस फे साथ जातीय आक्रमण था 
भूत कासखीन दुःखों का कोई सभ्वन्ध नहीं है। जिन का हृदय 
शिथिल और उत्साहहीन हो 7हा हैं उन्हें हत मेतिक और 
चार्मिक 'सेनिटेरिथम” (स्वास्थ्यलुधारकस्थाम) में आना 
चाहिये जहां सामाजिक सूयथ्ये सदा अपना प्रकाश फीलाता है 
और जहां दूसरे जल्ल वायु में क्ञीण घाणी सुंद्र स्वास्थ्य 
सम्पन्न बनाये जाते हैं। मद्दान परिवर्तनकारी रासायनिक, चते- 
मान युग का आश्चय्यं-जनक जादूगर, अधिक भारणती भूमि 
माता के उपेक्तित और अरक्षित पुश्रो का आश्षय, अत्याचार 
से पीड़ित खोगों को स्वाधीनता देते बाला यहां फा भंडा दूरः 
दूर से धुराने संसार के जातिबधिष्कृत, सम्प्तिष्युत और 
पीड़ित पुत्र पुत्रियों को बुल्ञाता है और कहता हैः “'ज़ब तक 
झाकाश मश्डल और मेरे तहाँ में तारे चरमक रहे हैं तब तक 
प्रत्येक जाति के लोग मेरी रक्ता में शान्ति और सम्पत्ति आप 
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करन के अधिकारी ह। दुः्बी ओर विहल लोगों ! मेरे पास 
आातो. में तुरहे विश्राम दूंचा ।'" 


इस भांडे के नीच *हने का इस से अधिक लाभ विद्यार्थी 
लोग उठाते है। अमरीका के हिन्दू विद्यार्थी मध्यम श्रेणों के 
लोगों में से श्राते है जो. यद्यपि निधेन हैं तथापि, बुद्धि और 
किया शक्ति से सम्पन्न है। ये कल्ला-कॉशल की शिक्षा प्राप्त 
करने में लगे हुए है। और प्रायः अपने निर्मा ह के लिये धन भी 
ख्ं कभाते है । विद्यालयों में विद्याध्ययन के साथ साथ, हाथ 
फेकाम से अपना निर्वाह करने का प्रभाव धिद्यार्थियों पर बड़ा 
अच्छा पड़ता है। इससे आत्मावतल्लस्ध और आत्मविश्यास 
का भाव उम्पन्न होता हैं। यह विद्यार्थियों को कई तरह के 
प्रतोभनों से बच्चा सक्ता है। इससे परस्पर श्रातृभाव और 
सहालुभूति बढ़ती हैं। इससे अभिमान और अकेले गहने की 
प्रतृत्ति कम हो ज्ञाती है । यह सामाजिक जीवन के कठिन 
और उपयोगी मार्ग के किये लोगों को तय्यार कर देता है। 


इस में सनन्‍्देंद्द नहीं कि कई धाए निर्धेनता आचार फो 
गिराने वाली ओर कलह बढ़ाने बाली भी होता है । निध्ेमता 
के कारण ज्ोग बुरे साथनों से धन कमाने में प्रवृत्त होते है । 
इसी के प्रभाव से कई नौजवान यहाँ योग के अध्यापक या 
फलित ज्योतिषी घन बेठते है. और इस तरद्द धोखे औपए छुल 
से काम निकासने हैं। परन्तु यत्रि सारी बातों पर ध्यान विया 
जाबे तो यह प्रकार लाभवायक और झालस्य ले बचाने चाला 
ही प्रतीत दता है। यह प्रकार, नौजवानों के अपस्पिक जोश 
को रोके रहता है, जिख जोश का दुरुपयोग, कुछ अवुरदशी 
देशभक्त देश क्री भलाई के लिये लेना चाहते हैं। इस खत नौज- 
वानों को समाज के धोर और विचार शीकत झवयच बनने 
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ओर सामाजिक तथा नेतिक झगड़ा के प्रवाह सेबच निकलते 
का अवसर मिलता है, जिस में कई नौजवान पड़ कर नष्ट हो 
गये हैं। इससे उन्हे ज्ञीवन का वास्तविक रूप भोर कटिनाइये 
देखने को मिल जाती है; श्रीर फिर उन्हें बदद जोश झट पट 
उच्तेज्ञित नहीं कर सक्ता जो फ़रूस में लगी हुई श्राग की तरह 
उठते ही बुझ जाता है। इस तरह को अचस्याओं में रहने से 
विद्यर्थियों को अमूल्य लाभ प्राप्त होते हैं। श्यासती विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा बड़ी सस्ती है और योग्य व्यक्तियों के 
लिये काम का तोड़ा नहीं है। कई घिद्यार्थी किसी धनी परि- 
बार में तीन से पांच घंटे तक घरेलू कामों मे सहायता देकर 
अपने रहने और भोजन का ख़्च निकाल लेते हैं क्योकि यहां 
नोकर इतने दुर्लभ हैं कि बहुत धनी ही एक आध “काला” 
नौकर रखने का व्यय लदार सक्ते दे। मेंने उच्च सामाजिक 
खस्िसि रखने वाली महिलाओं को भी अपनी रोटी पाते 
ओर घर साफ करते देखा है। निर्घधन, परिश्रमी, और बुद्धि- 
मान विद्यार्थियों के लिये अमरीका बड़ा लाभदायक देश है। 
यदि कोई सरल और कठोर जीवन व्यतीत कर सक्ता है, तो 
आपने पर से रुपया न आने पर भी बह यहां की “डिद्री” 
ले खकता है। परन्तु लौटने के किराये का पूरा प्रव्ध 
कर छोड़ना चाहिये। विशेष आवश्यकता या रोगी दोमे 
पर भारतवर्ष में उसे कोई अपना आश्रथ भी ढूंढ रखना 
आहिये। विद्यार्थियों के यहां जो काम मिलता हैं उन से 
खाता पीना ही हो सकता है, उसमें कुछ बचाना पराढ़िन , 
है। कई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय की पढ़ाई सम्ताध करने पर 
निराश्षय हो जाते हैं और आश्यय्य से देखते हैं कि उनकी 
“डिश्री४ ६०० रुपये का टिकद ले देने में समथ नहीं है। कई 
लोग अंठे प्रकारों से रुपया इकट्ठा करने लगते हैं। अंतएव 
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ऐसा प्रयक्ष करना चआाहिये कि भविष्यमस्‌ में ऐेली धदनाथं न 
हो सलक॑ क्योकि असज्थनता के व्यवहार से झम्रीकन लोगों 
में हमारी प्रतिष्ठा कम होती है और सनिष्यत्‌ में कठिनाइयों 
के बढ़ने की सम्भावना है। जिल निर्धव थियार्थी के पास 
लौटने का किराया गिल्ल सक्ता हैँ उसे यहां आने से न डइस्ना 
चाहिये। परन्तु जो शक्ति था भाग्य पर हा निर्भर रहते हैं, 
उन्हें यहां न आना चाहिये क्योकि इन गुर्सों से देनिक रोटी 
कमाई जा सक्ती है, किन्तु इन से परिधर्तन में बड़ी घन की 
राशि मिलना कठिन है | आलसी और दरिद्री विद्यार्थी दूसरों 
को जोक की तरह लग जाते हैं परन्तु इससे परस्पर अबि- 
श्यास और आपस का भंगड़ा बढ़ता है. क्योंकि हम में धन 
से बढ़े कर टेप फैलाने चात्मी चस्तु कोई भी नहीं है । 


हमार विद्यार्थी मानसिक योग्यता का बहुत अ्रच्छा परि- 
चाय देते हैं; वे अपने परिश्रम और याग्यता से परीक्षा में बड़े 
अच्छे रहते है और अपने अध्यापकों से प्रशंसा प्राप करते है. । 
बहुत हो कम असुत्तीर्ण होते हैं। यहां धनी और श्राल्सी 
जोश नहीं आते | इसी खिये पढ़ाई लिखाई भें ये बहुन ऊंचा 
दर्जा श्राप्त करते है। 


अब में अस्तिम क्षेणी की ओर आता हु जिनके विषय में 
आफ कुछ कहना है और ये सन्यार्री हैं । में पहले ही कद्द देना 
चादता हू' कि स्थासी और स्थामियों में भेद है। लवदी चम- 
कौली चीजे लाना नहीं होतीं। यहां के कुछ सन्‍्यासी बड़े 
प्रतारक हैं। जो घम की आड़ में ्रनसंग्रह और इससे भी 
बहू कर पाप करते हैं.। यहां की सभ्यता के निक्ृषठ भागों ने 
उन्हें अपना दास बचा लिया है। थे संसार को चिन्ता से 
गहित, बड़े सुख और आराम से अपना ज्ञीबन बिताते हैं। 


( शैण ) 


वे प्रोढ़ स्थियों से खूब रुपया ठगते है। यद्दां के कुछ स्थामी 
इस तग्ह के अवश्य ह। ये हिन्दू समाज के कल्क्ु हे। ये 
आपनी आत्मिक-विचद्या फैलास का काम खुघ जाप करते हैं 
और उन्हें अधिक रूतछूत्यता नहीं होती । 

स्वामी विवेकानरनद क्ार। स्थापित “बदान्त मिशन” के 
खाथ खम्बन्ध रखने चाले स्वामी चहुत सच्चे और गश्भीर हैं 
ओऔर' अभमशीकन लोगों का बड़ा भत्ता कर गहे है। सम्भव है 
उन में से एक या दो आदर्श से नीचे दों। और मैंने एक के 
विषय में कई शिकायत खुनभी भी हैं। परन्तु बतेनों में तने 
सब जगह ही होत है | मानवीय स्वाभाविक दुबलला आप 
रहन सहन के पश्चिमीय सगीकों को ध्यान में रख कर देगा 
ज्ञाब तो भानना पड़ेगा कि स्थाम्रियों काज्ीबन बड़ी उच्च 
भेणों का है और थे उस कृतहछूत्यता के योग्य है जो उन्हें 
प्राप्त हुई हैं। अब स्थामी विवेकानन्ध ने १६६३ के शिकाशों 
घर्मे सम्मेलन में व्याख्यान दिया था और भोवाओं का “अम- 
गीका के भाइयो, ओर बहिनोँं!! कह कर सम्योधन कंपन में 
खूब तालिये पृप्त फी थीं तब, उस के स्वप्त में भीन था कि 
उसके पीछे काय्य-परायण उपदेशक उसका काम पूरा करेंगे । 
उस के उपदेशों का शुभ प्रभाव चारो झा।' देखने में आता है । 
अमरीका के लोग हिन्दुओं से धर्म सीखने के लिये बड़े 
उत्सुक गहं॑ते हैं। पढ़े लिखे लोग सदा समभाते हैं कि प्रत्येक 
हिन्दू याणी हैं या उसे होना चाहिये। हिन्दू -विचारों के 
लिये बड़ अल्लुराग उत्पन्न हो गहाहैं। कहें सच्चे लिशास 
अपने आदर्श की प्यास को हिन्दुओं केदर्शन खोत में बुक्काना 
आहते हैं. । बोस्टन की एक अध्यात्मधिद्या सम्बन्धिनी सभा 
में घुसते ही मुझ से एक महिला ने पूछा कि क्‍या में "मान 
सिक-चिकित्सला! जानता है । कई अ्रमरीफकत शपरदेशक भो 
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“क्रम पर उपदेश देत हैं यद्यपि वे शयाश पिचारा का डी 
श्रपूर्णता से सप्ररूते हैं। यहां शध्यालेफी' की भी पर्याप्त 
उच्नतों है ऑर भीमती केंच पइन शिंगल की प्रश्नीवता में, 
केलिफार्निया के पाइंटशोमसा से नियमित गज्ञवेश' काजलेन्त है! 
कई घनवती औए शिक्षित महिलाये हिन्दृभर्ग में बडा अन्ुगग 
प्रकाशित फरती हैं और बैठकी की सज्प्यट के लिये रकाबी 
हुई बुद्ध की सृत्तियों के सामने घृपदीप ललाती हैं। कई 
अमरणीकगण सत्तलिओं ने हिन्दू लात भी रख लिये है ओर ये 
वेदान्त का पचार करती हैं। उन में ले धुश्कषिया पक पढ़ी 
हिखी भप्लि, भगिनी “देव-माता" है जो शार्तवर्ष मे दो 
बर्ष तक बेदान्त पड़ कर अभी लोटी है' श्ौर श्रण इस देश 
में ब्रद्ान्त झा प्रयाए करेगी हमारे विधारों से इस की शसि- 
क्षता बड़ी प्रशंसा योग्य है और उससे मिल्ल कर और “भाणा- 
थाम" तथा धसाबसौस धर्म के रुप में पेदास्तः वर व्याख्यान 
खून कर मेने बढ़ा आनन्द प्राप्त किया | #धामी लोगों के परिश्रम 
से उच्चश्नणी के जोगा मे हिन्दू [विचार साधारणतः फैल गये 
हैं भर हमारी 'दाशनिकों की जाति" हाने की चिट्याति 
फेल गई है। हिन्दू -जातीयता, इन लोगों में भिलने ज्ुलने फा 
एक प्रमाण पत्र हो गया है, ओर यदि इस के साथ इस व्यक्ति 
में कोई अलाचारणला हो तब तो निस्‍सन्देह धह प्रीति, भक्ति 

परत नज्नता के भाव में परिणत हो जाती है। मेरे एक मित्र 
ने पैदल घूमते हुए, एरिकज़ोना और दच्चिण मैक्सिको के 
दप' सागों में भारतीय धर्म और राजनीति पर व्याख्यान दिये 
हैं। लोग उनका व्याख्यान बड़ी रूची से सनते थे और 
उनकी अ्रतिष्ठा करत थे। अमरीक्षतों की बुद्धि बड़ी जाशूत 
और पश्नणीला होती है। श्रे लब के विषय में सब कुछ 
जानना चाहते हैं। वे भारतवर्ष को रहस्यों और अद्भुत 


री, 


बातों की भूमि; सांप, ज्योतिषों, योगी, महात्मा, हाथियों 
का निवास स्थान सममृत हैं। इसीलिय यहां का नाम 
उन्हें मोह लेता दे। बेदान्ती स्वामी उन की इल उतन्स 

कता को पूरा कर देत हैं, जिन्‍्हां ने कई नगरों में अपने 
लारो ओर भक्त शिष्यों के छोट समृह इकट्र कर लिये 
हैं। बोस्टन, न्यूया्क बाशिंग्टन, पिदुस्वर्ग, सेनफ्रेसिस्को 

और लोफएंजलन में वेदान्त शिक्षा के केन्द्र हैं।सनफ्रेसिस्को' 
की सभा विशेष वर्सात के योग्य है क्योकि इस के पाल 
एक अपना मन्दिर भी हैं, और बहां के प्रबन्धकर्ता भी 
अपनी पुस्तिका में यह लिखने का खदा ध्यान रखते हैं. कि 
“यहां केवल एक यही हिन्दू मन्दिर है” । इस सभा की रूत 

कृ्यता का कारण स्वामी तिशुणातीत ओर स्वामी प्रकाशानन्द्‌ 
की काव्यशक्ति हैं। इन रुवामियों भें निम्खन्देंह सच्चा श्रासिक 
जोश है | मन्द््‌रि की बनावट बहुत सन्दर हैं । शढ़ाई घर्ष की 
विदेश यात्रा के पीछे इस मन्दिर को देख कर मुर्भे ध्रर याद 
आ गया और मैंने सोचा कि आगे से, केवल एक यही हिन्दू- 
मन्दिर है जिसे में देख सकंगा। दरद्धार और हृपीकेश के 
इृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगे और करुपना मुझे उन 
शान्ति ओर समाधि के निधासस्थानों में उड़ा ले गई जिन्हें में 
सदा के लिये “नमस्ते” कह चुका हूं। में उन पुएयस्थल्वों के 
पत्रित्र पवन के किये असी भी उत्करिठत हूं जहां के शोन्त कोरी 
में विखवरता हुआ एक एक श्वास समाधिकारी. चिन्ताहारी 
और आत्मोपकारी है । 


और में उसी तरह का पक स्थान पश्चिम में ढूंढने का 
श्रद्धा कर 7हा हू जहां पूरी श्रात्मिक उन्नति कर सके, जी ऐसी 
शर्म और सम जल्षवायु में हो सक्ती है जैसी हमारी पुर 


( डेह ) 


भूमि को मित्वी है। रव्वमयी पेरिल नगरी के खुद्दवने मार्गों 
में, योरप के नकली द्विमालय एल्पस पर्वत की चद्धानों पर. सूर्यो- 
हरासित सुन्दर इटली के मैदानों में, “नव इग्लेंड” के किनारों 
पर टकराने वाले हिमाच्छादित अबलांदक महासागर के तीर 
पर, मेरा मन हिन्दू-धर्म के फूलन की ओण दौड़ता है जहां 
कपिख से लेकर रामतीथे तक हिन्दु-झुनि आत्म बोध औप 
तत्वश्ञान प्राप्ति फे लिये जा रहे हैं। उसे हम भमारतघर्ष के 
धर्म परायण महात्माओं की शिक्षाभूमि कह सकते है | परन्तु 
खंसार के इस पश्चिमी भाग में शोर, दिम, लोकाथार और 
रूढ़ि ही दीख पड़ती है ।यहां संसार हमारे स्राथ खदा 
चिपटा रहता है। सम्भव है मेशा चिरवाड्छुत शान्ति धाम 
मुझे दक्षिण कैलिफोनिया में मिल सके, जहां के भाग्तवर्ष जैसे 
जलवायु में अपतिदत खमाधि और सच्चे संन्यास का अभ्यास 
हो सक्ता है । 

इस ब्रेयक्तिक विषयान्तर-शभन से घर में रहने वाले 
पाठक उन भाषों की गहराई का अनुमान कर सकते हैं जो, 
प्रधास में घर सम्बन्धी फिसी भी च्रीज के देखने से हमारे 
हृदय में डब्त हो डठते है । एक छोटा हिन्दू मन्दिर क्या 
चौज्ञ है ? भारतवर्ष में ऐसे सैंकड़ों चिहच्यमान हैं। हां, प्यारे 
पाठक | तुम्दारे लिये यह कुछ नहीं। तुम खेबा भारतीय 
घसनन्‍्त फा आनन्द खेते हो, तुम कोकिल का गान और कमल 
विकाश देखते हो पर उन पर एक चारा भर भी घिचार नहीं 
करते । तुम्हारे लिये एक कमल केयल कमल है, परन्तु हमारे 
लिये थद् इस से भी घढ़ कर है । इस की एक एक पंखड़ी 
हमें उन चीज्ञो का स्मरण फराती है जिन्हें हम अपने देश में 
छोड़ आये हैं, और जब तक कोई अखम्भव बात ही न हो 
ज्ञाय तब तक हमें देखने का अबंखर न सिलेगा। इ्लसियें 


( रे३१ ) 


खेन फ्रेसिस्को के मन्दिर की प्रशंसा अत्युक्ति भरी न समझनी 
आहिये | उस दिन मैंने एक अमगीकन महिल्ला ले कहषह्ा-“मैं 
ने लथ तक भारतवर्ष का सूत्य नहीं समझा था हब नफ सदा 
के लिये वहां से चिदा नहीं हुआ था | " और तब मेने उन 
अद्वितीय अबसरों का वर्णन किया जो भारत की अल-धायु 
और सोगों के आचार व्यवहारों के कारण हमें श्ार्मिकोन्ननि 
के लिये पर्याप्त हैं । 


मन्दिर के अन्दर घुलते ही भेरे हृदय की लहरें वदास्त 
के प्रभाव से शान्त होने लग गई क्योंकि अपने मनोधिकारों 
को गोकने की शिक्षा के अतिर्क्ति और चेदान्त कया सिखाता 
है ? अमरीकन शिष्यो द्वारा बनाये हुए, गामकृष्ण परमहंस 
ओर स्वामी विधेकानन्त के लित्रो से मन्दिर सशोधभित था ! 
इस के अध्यक्ष स्वामी प्रत्येदः आदित्यवार को तीम व्याख्यान 
देते है, गीता की पाठशाला अलाते हैं, योगास्यास की शिक्षा 
देने हैं औण एक छोटी सी 'स्वाधीनता क्री बाणी” नामक 
पच्चिका निकालते हैं! उन के कई शिप्य संस्क्तत पढ़ते है और 
गीता का मूल संस्कृत में पाठ करते हैं। कुछ जाशीले योगप 
मिब्रासी उपदेशक यनने के लिये ब्रह्मजारी बन कर रहते हैं। 
स्थामी त्रिगुणातीत ने वहां अच्छी सामाजिक स्थिति प्राभ 
कर ली दौखती है ओर इलीसे' १६१५ में सेन फ्रीसिरुको में होने 
धारी पतामा प्रदर्शनी के सारतीय विभाग के वे अभिष्ठाता 
नियम हुए हैं। स्वामियों ने, केलिफोनिया में शान्ति आश्रम 
स्थापित कर के अपनी चिशेंष आध्यात्मिक प्रशुति का परिचय 
दिया है अह्दां उन फे शिष्य समाधि और शाध्यात्मिक शिक्षा 
के लिये, प्रतिवर्ष, एक मास तक रहते है। भाग्तवर्ष में ऐेसी 
बात का चाहे हम पर कुछ प्रभाव न पड़े | परल्तु हम अशास्त 


( हेड ) 


ओऔर' कोलाहलकारी अमरीकन लोगों को नहीं जानसे जो सदा 
किसी न किसी नई बात की चाह में रहते हैं। उन में क्षरा 
भी अस्त्यान नहीं है। वे अस्तर्ष्यान से उतना ही विरच रखते 
है जितना द॒त्या से । उन्हें मानखिक “समत्य"” सखिस्राने फे 
लिये साधन करवाने पड़ते हैं। किसी अ्रमरीकन को ध्यान के 
लिये पर्वत में भेज खकने की अपेक्षा लिंद को पालतू बनाना 
या बायु को बांधना सुलभ है। बह नहीं समझ सखक्ता कि 
सच्चे जीवन के तिरोहित रल खभा, मंडी, नाटकघर और 
गि्जे से बहुत दूर पड़े हैं। शान्ति आश्रम, स्थामियौके अव्यथ 
प्रचार का ज्वलन्त प्रमाण है। इस में कोई सन्वेह नहीं कि 
अमगीकन ख्लोग यहाँ हिन्दुओं से बड़ा लाभ उठाते हैं। 


यद्द वेदान्त प्रचार का उत्छृष्ठ फल है कि ये व्याकुत, 
हलके और विपय-दाख अमरीकन भी हिन्दू-धर्म शास्त्रौके 
शसुसार शान्ति आ्राश्रम में अपना जीवन बिताने का प्रयत्न 
करते हैं। मेरी इच्छा है कि यह फले फूले । 


और भी कई ऐसी बातें ६ जो यह सिद्ध करता है. कि ये 
स्वामी अपना अचार बड़ी गम्भौरता से करते हैं और इनके 
शिष्य उन “तमाशबीनो” में से नहीं हैं जो अपना घर उच्धी 
तरद बदल लेते हैँ जिस तरह पेरिस की स्थ्रियें अपना 
“फेशन" । दो अ्रमरीकन सुत्ी पुरुषों ने हिन्दू मंदिर में अपना 
विवाद करवाया है । घर ढह्वारा सामाजिक ज्ीक्षत के निय- 
मित होनेसे पता ख़गता है कि नये मत की नींच आवेश और / 
दृश्द्शिता के खाथ रक्‍खी जा रही हैं । इस तरह बेदान्त 
केबल पक दाशनिक भत दोनेके स्थान में ज्ञीता ज्ञागता धर्म 
बन जायगा | एक और स्मरणीय ध्टना रामकृष्ण परमहईस 
का बीस मार्यकों जीव॑भीर्सतव था जब दिनभर ओताओने 

डर 


( हेड ) 


झत रकखा और वे १५ घंट तक एक सिथिति में खड़े रह । 
खभा के धन संग्रह की अपेत्ता यह काय्ये सभासदों की भक्ति 
और स्नेह का अधिक निश्चायक है | ये लोग आदित्यवारके 
दिन प्रातःकांत्त अपने पेटका खूब सर कर गिरजे जाते हैं 
जिससे उपदेश खुनते समय धार्मिक भावोके घुसनेके सथ 
द्वार बंद दो जायें | ये स्वामियों की बुद्धामता और आत्मिक 
शक्ति का बड़ा भारी प्रमाण है कि उन्होने इन अधिक भोजी 
स्वार्थी अमरीकनों में से थोड़ों को आत्मरसंयम और तप का 
सूल्य सिखला दिया है जिन का अभ्यांस प्रत्येक हिन्दू 
करता है। अमरीकन लोगोकेा १५ घंदे तक त्रत रखने और 
णक स्थितिम बैठने के लिये उद्यत कश सकता जादू से कुछ 
कम आश्चर्यजनक नहीं है । 


शायद किस्ती की सूल हो इसलिए में कह देना चाहता 
हु कि में स्वयं बेदान्ती नहीं ह । में अध्यात्म थिद्याका, मूह 
झंठा और श्रममूलक समझता हु । परस्तु में उन लोगों के 
फामको अखाले देख सक्ता हू' जो मनुष्य जीवनम आदशे 
अध्यात्मिक साधनोका प्रवेश कराना चाहते है चादे थे किसी 
भी मतकी पक्षपाती क्‍यों न हो। में इसलिए भी श्रेदान्त प्रद्माए 
की कृतकत्यताम अनुराग रखता हु क्‍योंफि यह उन स्वार्थ 
त्याग और सांसारिक भावों का प्रतिनिधि है जो अब भारत 
में परिवर्तन ला रहे हैं। इनका काम डस पुनरुझ्षीधन का 
पक भाग है जो हिन्द समाज में तया जीवन फूंक गहा है । 


कुछ समालोचक पूछ सकते हैँ कि जब भारत में इनफे 
किये इतना काभ हैं तो ये अमरीका में क्ये। आते हैं । यही 
आज्षेप ईसाई पादरियों पर क्रिया जाता है जो अपने भगरके 
डुराचारी और अन्वानाइत खोगोंके छोड़ कर भारतचर्ष और 


| हे ) 


ओऔीन में ईसाई बनाने जाते हैं। इस्र प्रकार के आक्षेप 
दिखाते हैं कि आक्षेपका का, मलुप्यके हृदय में का्य्य करने 
वाली शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं है। वायु अपनी इच्छामुसार 
बहती है और कोई नहीं बता सकता कि यह कहां से आती है 
ओऔर' कहां जाती है । एक तरह का आदर्श एक ध्यक्तिको 
डज्च दशा पहुंचा देता है परम्तु दुसरे पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं होता । प्रत्येकका अपना आदर्श काय्य में 
परिशुत करना चाहिये। यद्द कोई आवश्यक नहीं कि सब 
गेरे ही आदश के मानने क्वगें । आत्मिक शक्ति सहस्तों 
श्राकाशम प्रकट हानी है | हम में से प्रत्येक की एफ ही तरह 
की शक्ति श्रीर उद्देश्य नहीं हैं। इस तरह तुम गुलाबकोा 
चंबेली न होनेका दोष दे खक्ते हो और कायल की चुलचुल 
न होनेसे निन्‍दरर कर खकते हैं। । कलन्ला, साहित्य, विज्ञान, 
राजनीति, युद्ध और खतोज्ञ इत्यादि भिन्न २ विषय है, इत में 
से फोई एक से स्नेह करता हे और दूसरा दूसरे विषय से । 
दम अचुक्कण और संकुनच्यित विचार म रखने चाहिये। जैसे 
पक स्त्री अपने एक पति को छुन लेती है ओर फिर अपमे 
बत पर पक्की गहती है इसी तरह दमन में से प्रत्येक को आबश 
मार्ग पकड़ लैंसा चाहिये और हमें यद भी स्मरण रखना 
चाहिये कि जब फिसी ज्ञाति की गाढ़ निद्रा टूटने से उसमे 
शक्तिये प्राडुर्भत होती हैं. तथ ये कई तरह फे कार्य्य करना 
और कई उद्दश्यों तक पहुंचना चाइती हैँ । शक्ति एक ही मार्ग 
में घनद नहीं रह सकी किन्तु धद्द सिन्न २ पशा पकड़ती है । 
जिस भाव ने कोलस्वल को असरीका सेजा उसी ने लुधर को 
“छायदट आब सर्म्स” भेजा । यारुप के पुनरुक्षीधन के समय 
गैलीसियों, दूसरे समय शेक्सपीयर, तौफस चेकन, का्दिवन 
आदि सब ने एक ही स्रोत ले शक्ति प्राप्तकी' थी। इसी तरह 


(६ ३६ ) 


हमारे में खे वे, जा समभते है कि जीवन छुस्व॒ धामि के लिये 
नहीं किन्तु किसी उद्देश्य की पूत्ति के लिये हैं, एक ही शक्ति 
छ्वारा भेरित ही रहे हैं। यह एक साधारण मत है जिस पर 
फेशव और द्यानन्द, महेन्द्र लाल सरकार और आनन्दी बाई 
जाशी, बंकिम और रचीन्द्र, अरविन्द्‌ घोष और सलिखक, जे 
स्त्री. बांस, चिवेकानन्द, सयाजी राव गायकवाड़, मंशीराम 
खाजपतराय और परमानन्द चलते हैं । और ये ही सब नव 
भारत के नेता ह जिन्होीन कला, विज्ञान, राजनीति या धर्म में 
विशेषता प्रात की है। अतएव अपने आदर्श की ओर न आने 
के कारण निन्‍दा की अ्रपेत्षा भअत्येक को दूसरों की रृतकृत्यता 
पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिये । यवि हम यह बात ध्यान 
में रक्‍्ख तो हमे पता रूग जायगा कि प्रत्येक बह हिन्दू प्रशंसा 
का पात्र है जिसने खोगों को भलाई के लिये कुछ काभ किया 
है | इसी भाव से प्रेरित हो कर हमे उन खामियों की प्रशंसा 
करनी चाहिये जो हिन्दृधमे को “आक्रमण कारी” बना गण्हे हैं 
क्योंकि यह उन का उद्देश्य हैं और वे इस को पूर्तति में खगे 
हुए है। 

और यह भी घिचारने योग्य बात है कि भारतवर्ष को 
सदा मांगने की जगह और जातियें को कुछ देना भी चाहिये। 
हमारे विद्यार्थी अर्मनी, इंग्लेंड, जापान ओर अमरीका फे द्वार 
पर शिल्पशिक्षा के बिनीत यात्कों के रूप में खदा खड़े रहते 
हैं। परिधर्तन मे हम इन देशो को कया देते हैँ? कया हम भें 
आत्मसम्मान नहीं है ? अथवा हम घुद्धि-धन-शुन्यों के पास 

छु नहीं है जिस से उन का ऋण चुका सके; अब हमारे 

लिये उचित है. कि विज्ञान और कला की व्यापार भंदी से 
केवल याचकों के रूप में खड़े न रहें। इसे भो कुछ अपनी 
बस्तुये विखल्ानी चाहिये जिस के परिषतेन में हम उन से 


( दे ) 


उन द्वारा निकाली हुई और पूर्णो की हुई मूल्यथान्‌ वश्तु्य 
मांगते हैं। अपने देश से कुछ कार्य्यंकर्तताओं के बाहर जाने 
से जो द्वानि होगी उल की अपेक्ता आत्मसम्भान की प्राप्ति के 
कारण जो लाभ होगा वह बहुत अधिक है। चर्तेमान भारत 
ये, बायालोजी से ले कर साधुन निर्माण तक की विद्या में 
शिप्य और याचक हैं। परन्तु बह उन के परिवतंन में दो 
चस्तुय दे सक्ता है-- श्रपना तत्वज्ञान और धार्मिक जीवन का 
धादर्श, और ऋण चुकाने के लिये ये पर्याप्त है। वर्तमान 
भारत निरुसद्ाय और गिरा इुआ है परन्तु वह भत्येक सम्तति 
में कुछ ऐसे मनुष्य उत्पन्न कर देता है जो सूमि के सार कहे 
जान चाहिये-यदि थे जो केषघल अपने आप की समझ सके । 
हिन्दू समाज सर्वतोभावेन अव्यत्त आचार हीन और कलुषित 
है, श्राग पश्चिम के पु्तंगाल, स्पेन, बल्गेरिया और इटक्नौ 
जैसे निकृष्ठ देशों के साथ भी समानता नहीं कर सक्ता। 
परन्तु मेघों में से विद्युत के समान, उस में से कभी २ पेखी 
आत्मायं निकल आती हैं जो इमर्सन और दालस्टाय की 
समानता कर सक्ती हैं, और यदि वे विस्तृत संसार में निकले 
तो मनुष्य ज्ञाति पर विपुल प्रभाव डाल सक्ती हैं। इसलिए 
पुरानी अध्यातूमिक विद्या और आदर्श जीवन के जीते जागते 
उदाहरण, ये दी चीज़ें जो भारतवर्ष औरों को दे सक्ता है इस 
से अधिक संसार क्‍या चाहता है? कला के रहस्थों और 
याम्त्रिक विद्या के बदले ज्ञान औरधरम का दान-यद्द बहुत ही 
उदार दास है।इस दृष्टि से भी स्वामियों का काय्ये लाभदायक 
और झावश्यक है। भारतवर्ष को चाहिये कि स्वार्थी दो कर 
यथा सम्भव छोने का अयत्त करने की अपेत्ता पद भी संसार 
के विद्या-संडार मे कुछ न कुछ अपना भाग डाखता रहो करे । 


( देझे ) 


अन्तमे, में अपना विश्वास प्रकट फरना चाहता हूं कि 
हिन्दू समाज में अभी तक जीवनाम्नि विद्यमान है परन्तु 
उसे डच्ेलित करने की आवश्यकता है | अमशीका में 
स्वामियों, चिहद्मार्थियों और भ्रमियों का दिखाया हुआ शात्मा: 
घलम्ब और निर्माण -कौशल मरी हुई जाति के खोगो में 
रद्दना असम्भव है । भारतवर्ष मरा नहीं, पर जीता है। 
अमरीका में हिन्दुओं को क्रम करते हुए देख कर ये याषय 
स्वभावतः यात्री के मुख से निकल पड़ते हैं। यह पुराने आयो' 
का भाव है जिन्होंने देश का बसाथा था और धार्भिक तथा 
दाशंनिक मत प्रकाशित किये थे | उसी जीवन का यहां फिर 
से दृष्टान्त दीखता है। सिक्स बसने वाले मज़बूत आरयेो' के 
घतिनिधि हैं, विद्यार्थी ब्रहचर्ण्य का जीवन व्यतीत करते है 
झीर स्वामी अगस्त्य और घशिष्ठ के प्रतिरुष हैं जो 
स्लेच्तों की शिक्षा के लिये आश्रम खोलते थे ? यहां साधा- 
+औण किसान में भी जो परिवर्तन आ जाते हैं वे चतलाते हैं कि 
उसके हृदय में, छिपा हुआ सामाजिक भाव और जोश घिध्- 
मान है जो उन दोषों का भस्म कर सक्ता हैं जिनसे हम 
पीड़ित हो रहें हैं। मेरा प्रीति पूर्णहद्‌य, स्वदेश घासियें को 
शाशा का संदेशा भेजता है। कहावत है कि प्रत्येक काले मेघ 
के किनारे पर रुपहली रेखा होती है । इस समय जो लोग 
भारतवर्ष में रहते हैं ये केवल काले बादूख और बिद्युत्‌ की 
गर्जना ही छुनते हैं और समझते हैं। कि सूथ्ये सदा के शिये 
छिप गया है। परन्तु मैंने उस रुपहसी रेखा को देख लिया 
है जो उनके लिये अरश्य है। मैंने यह यूडप और विशेषतया 
अमरीका में देखी है जहां स्वार्थव्याग, इढ़ता, भाधार, और 
परिश्रम का भाव प्रत्यक्ष है | यहां मुझे पता खगा है कि हमारे 
देश वाले प्रसिकूल अवस्थाओं में भी श्रेष्ठ गुणों का प्रकांशन 


( ३४६ ) 


कर सक्ते हैं और ऋतकत्यथ हो सकते है। यहां बात थोड़ी 
परन्तु काम बहुत होता है, यहां भविष्यत्‌ मनोरथों की अपेक्षा 
बतमान कृतकृत्यता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
येद्दी गुण राष्ट्र निर्माण के लिये आवश्यक हैं; विचित्र धामिक 
था राजनेतिक विचार और व्याय्यान तथा लेख निरर्थक हैं। 

भारतवर्ष मरा हुआ नहीं पर ज्ञीता हैं। विदेश में बहुत 
कुछ हो रहा है जिसका स्वदेश में ज्ञान नहीं है। प्रत्येक 
मनुष्य के चुपयाय परन्तु गम्भीरता से काथ्य करना चाहिये 
कि काल जा अनाज को पकाता है और शगद के पीछे वसन्‍्त 
के खाता है : जो पत्थर से पशु और पशु से मलुष्य बना 
देता है; जो यारुप के जड़ली लोगों का धिज्ञान और कला में 
प्रधानता दिला चुका है; और जो कुछ समय पहले रोप के 
दाखों का भूमि का सम्राट घना चुका है; समय- बह महान 
शिल्पी खमय जो अघातों फा शिकित्सक और पापों का बदला 
लेने वाला है, हमारे शरीर के भस्मसात हो जाने पर भी इमारे 
प्रयत्लों का। सफल करेगा। (सद्धस्मे प्रचारक) 


( ४० ) 
न यूरोप को लारी। 


यदि किसी कन्या से उसके जन्म लेने के पहिले पृछा 
ज्ञाये कि तुम पूर्व देश में जन्म लेना चाहती हो या पश्चिम में, 
बह क्या जबाब देगी? वह, ही न हो, यही कहेगी कि में जम्म 
दी नहीं लेना चाहती | बात सच है, क्येंकि क्‍या पूर्ब, कथा 
पश्चिम, क्या हिन्दुस्तान, क्या इक्लिस्तान, सभी देशों में स्त्री 
की दशा एक ही स्री है, सभी देश की स्त्रियां पुरुषों की गुलामी 
करती हैं । जब गुलामी ही करना बदा है. तब क्या पूर्ष देश, 
कया पश्चिम १ “कोऊ जप होय, हमें का हानी । चेरी छांडि न 
दोइवे रानी ।? जहां जांय खियेकफिी चेरीही बनके रहना पड़ेगा । 


परंतु गुलामी किये विना किली के दिन नहों कटते। 
पुरुषों का भी तो गशुल्वामी करनी पड़ती है | गाज-सस्बन्धी 
शुक्षामी, चीति-खम्बन्धी शुल्ामी, धन-सम्बन्धी गुलामी, 
विद्या. बुद्धि, बल्ल, सभी बातों में किसी न किसी तैरदह से 
पुरुषों को भी तो बन्धन में रहना पड़ता है। इससे स्थ्रियां 
भी यदि उनकी येग्यता के अ्रशुसार किसी बन्धन में रहे तो 
क्षया विचित्र है? बात तो ठीक है, परंतु खियें को बन्धन 
और भी अधिक सीच है, थे गुलामों की गुलामो करती है। 


इस समस्वन्ध में पूर्व और पश्चिम में एफ ही दशा है, अ्स्तर 
कुछ नहीं है। अंगरेज़ पादरी और दूसरे आत्मामिमानी यूरो- 
पियतन और अमेरिकन लोग कहां करते हैं कि उनकी स्थ्रियां 
समाज भें बहुत ऊंची पद्‌वी पर प्रतिष्ठित हैँ, थे' मर्दों की 
बरावरधाली समझी ज्ञाती हैं, उनके सप्यी पत्राधीनता का 
खुख मिलता है, और सब बातों में थे पूर्व देशों को लिये! से 
शधिक छुखी, अधिक बुचिमती और श्रधिक चतुर इुशआ 


( ४१ ) 


करती हैं। खुनने में ये खब बाते बहुत अच्छी लगती है. पर 
इसमें बल इतमा ही ऐव है कि विल्षकुल मूठ बातें हैं। 

यह डींग कि पश्चिमी स्त्रियां पूर्वी ख्रियां से अधिक लस्मा- 
नित हैं. पुरुष उनका श्रधिक आदर करते हैं, विलकुल भूठी 
है--इतनो भूठी है कि उससे धुणा होने लगती हैं। छियें के 
सस्यन्ध में पुरुष सब जगह एकसे स्वार्थी पशुवत्‌ आचरण 
करते हैं। यूगोप की स्त्रियां में यदि किसी किसी घुराई की 
कमी है, ना बहुत सी यातो में उनमें इनसे भी बढ़ चढ़ कर 
कितनी ही बुशइयथां पाई जाती हैं। दोनों समाज की दशाओं 
में थोड़ा बहुत श्रन्तर तो ज़रूर द्वी होगा, परन्तु उससे खियों 
की असली दशा में बहुत अन्तर नहीं पड़ता। दोनों देशों 
में जैसे एक ओर कुछ अच्छी बातें हैं, इसी तग्ह दूसरे पश्चे 
में उतनी ही बुराइयां भी मिलती हैं। उच्षत दशावाली डींय 
नो स्वम्त की बात है । 

कुछ दृष्टान्त देने से ऊपण का कथन स्पष्ट हो जायगा। 
गहिले बड़े घरों की बात ल्लीजिए । फ्योंकि बड़े घरो ही में 
विद्या, स्वाधीनता, सम्मान आदि की डॉय ज्यादः हकी 
जाता है। और इन्हीं बड़े घर की मेम साहबों की नकल 
डततारना आज कल हमारे देश के भी बहुत से घिथाभिमानी 
लोग अपना जीवन सफल करने में एव म्रात्न सहायक 
समझते हैं। दमारे विद्याभिमानी दिनदुश्तानी भाई देखते हैं 
कि इनकी स्त्रियां कालेज जाती हैं, पियानों चज्ञाती है, नयी 
नयी पुस्तकें पढ़ती है, लेकचर देती हैं, उपन्यास लिखती 
हैं। इनकी चाल-ढाल देख कर घद मोदित हो आते है और 
आट से सम्तक लेते हैं कि इनकी दशा बहुत उन्नत है। दमारे 
भाई यह नहीं देखते कि इस चाख-ढाज् में फितती धू्चेता, 
कितनी घृणा, कितना डुःख, कितनी निर्दयता सरी रहती हैं, 


( ४२ ) 


यद्यपि ऊपर से छुन्दरता की बद्दार और सम्यता की भड़क 
नेत्रों में चकाचोंध लगा देती है। वे नहीं समझते कि इन बातों 
से स्त्रियों का कितना सारी अपमान होता है। रित्रयों का ये 
सब बाते क्यों करनो पड़ती हूं ? पति ढुं ढ़न के लिप्ए । ऐला 
न करे ता उन्तको पुरुषों की अधीनता रूपी सुख केसे मिलते? 
इस बड़े धरवाले समाज में श्चियों का १७ बष की 
अवस्था से अन्तकाल तक , दुःख भोलखना पड़ता है । क्यों ? 
बिना अन्न-पानी के, बिना कपडें-लत्ते के, थे एक दिस भी 
नहीं जी सकती | भोजन बस्अ का कोई न कोई देनवाला 
बनका ज़रूर चाहिए | सो थे विवाह न करें तो भूलों मर 
ज्ञायं। भोज्ञन चस्त्र का भालिक मर्द है, और वही जिसे चाहे 
दाश उठा कर देता है। कहिए, इन सभ्य देशों में--रुवाधी- 
नता की भूठी डींग दांकनेचाले समाज में--स्त्रियों के खिण 
स्वाधीन भबनन्‍्ध क्‍यों नहीं दाता? अन्न, वस्त्र, मकातस, जीवन 
यात्रा की खारी सामश्रियों के लिए स्त्रियों को पुरुष का मंद्द 
क्यों ताकना पड़ता है ? (में किसी इनेगिन शअ्र्ती पश्चिर की 
बात नहीं कहता, बोत हैं। रही है सारी स्त्रीजञाति और सारा 
पुरुष ज्ञांति के विषय में। किसी इक दुर्क की बात नहीं 
दीती।) अ्रप्सरा की सी छुन्द्री स्थियां भी दवा पी कर नहींओ' 
खकती | जीवन व्यतीत करने फे स्िण उनको पुरुष के अर्धीन 
होना दी पड़ता हैं । और इस श्र्धानता के बन्धन में पड़ने के 
खिए पूर्वी देश की स्थियां को सुःल नहीं बदा्धाना पड़ता। 
उनके भा-बाप ही उसका योग्य पाध्री से विवाद करवा देले हैं 
परन्तु यूरोप में पेचारियों की बड़ी दुर्भत दाती है। अपने 
रोटीवाले के सिए--अपने पति के लिए---डन्दें बड़े यडई 
/सख' भोतते पड़ते है| एक नवयोचना कन्या को इस सिशाल 
खंसार में अपना ध्रमी दुंढता पड़ता है। चाय पीने के न्‍्योतती' 


( छोटे ) 


में, नायो में, गिरजों में, जहां देखो वहीं बेचारो रोटी वाले की 
खोज में लगी रहती हैं | इतने नाच-रंग, दावत, जाफत, सब 
इसी एक मतलब से रची जाती हैं। स्थाधीनता के नाम से 
बेचारी कन्याओं को कैसी कैसी मुसीबतें उठानी होती हैं ! 
कारलाइल नामक महाज्ञानी श्रंगरेज्ञ का कथन है कि 
“स्वाधीनता है तो बड़ी अच्छी चीज़ ! परन्तु भूखा मरने के 
लिए स्वोधीनता कभी श्रच्छी नहीं दोती।"” शुरोप की 
कन्याओ्रों की स्वाध्षीनता भी इसी सांचे की ढली होती हैं । 


बाज़ा बजाना, गाना, कालेज में पढ़ना, अधनंगी हो कर 
नाचना, कूदरना, यह सब वहां की सभ्यता की शिक्षा के 
अंग हैं। इनकी क्या आवश्यकता हैं? बही पुरानी बात-- 
विवाह ? इन वेचारियों का हाव-भाव की सी शिक्षा सीखनी 
पड़ती है। दाव-भाव से मतलब, कोई पुरुष आवे तो उसका 
मन हर लेने के लिए उठना, बैठना, नज़ाकत व्खिना, इत्यादि 
ही है | इन्हीं हाव-भावों, इन्ही सभ्यता के अड्डों के। 
सीखने के लिए बेचारियों को श्रपनो माताओं से धमकियां 
घुड़कियां खुननी पड़ती हैं । जो ऐसा न करेगी, जो पुरुषों 
का मन अपनी चदक मदक से बहका ने सकेगी तो आगे 
चलकर उसे खाना-कपड़ा कौन देगा ? मा-बाप कब तक जसे 
पाछंगे ? भर्द॑ के लिए जैसे राज़गार, मौकरी-चाकरी हैं, इच्ी 
के लिए उसी भांति मर्द की गुलामी करना, उसकी पत्नी 
बनना भी रोज़गार या मोकरी है। जैसे बे-रोजगार मर्द, पैसे 
ही अनव्याही रुत्री । स्त्री पियानो उल्ी लिए बज्ञाती हैं जिस 
लिए उसका भाई कोई पेशा सौखता हैं | सतलब' बही एक्ष 
ही यात हइंड़िया की खुद चुद, दाल रोदी का मामला । फिर 


स्थाधथीनता कहां रही ? 


। छछड ) 


व्याददी जाने के लिए, था ब्यादने को अच्छे पुरुषो का मन 
मोह लेने के लिए, शिक्षाकाल में तो बेटियों को गाना, बजाना 
'उसक मसक, सभी बातें सीखने के लिए अपनी भाताओं से 
ताड़ना खानी हो पड़तो है; परंतु योवन में भी उनकी दुदंशा 
बहुत घुरी तरह होने लगती दै। रात दिन बद पुरुषों का मन 
मोहन की जुगत सोचा करती हैं। जो समय उनको धर्म- 
चर्चा, सच्ची शिक्षा, ग्रृहघर्म आदि में बिताना चाहिए, वह 
समय नाच में, रंग में, खेल में, कूद में, अपने हृदय 
को ऋलुषित करने में, खच्चे होता है। किसी मर्द को अपना 
भर्त्ता बनाने के लिए उन्हें खुशामदी, भांड़, विज्लगीबाज, और 
नचेण गयैयों की श्रेणी मे उतरना पड़ता हैं। है तो यद् 
अवनति, पर लोग इसको उन्नति कहते हैं। फिर इन कार्मो के 
कर्ले में नवयोबना कन्याओं को कैसे कैसे लालचों में, कैली 
कैसी पाप चिन्ताओं में डूबी रहना पड़ता है, और बहुच्ा 
“'डनको सचमुच कैखी निर्लज्भध दशा में गिरमा पड़ता हैं, 
जसका कहना ही क्या है ? क्या इस सांनि स्थयग्वरा होने से 
हमारे देश की विचाह-पद्धति बुरी दे ? 

और विधाह की इच्छा रखने वाले सभ्य पुरुषों की बात 
कया कहे ? ये जैला चाहते है, उनके प्रसक्ष करने के लिए 
स्त्रियों का बेसा ही करना पड़ता है। उन्हीं के लिए बेचारी 
सरता सौधी खादी पवित्र कुलकन्याओं को इतने दुःख 
फैलने पड़ते हैं। तिस पर भी शमभ्यताधिमानी पुरुष महाराज 
ख्ियें का कितना आदर करते है, इस्र बात के अंगरेज़ी कवि 
किपक्षिंग ही ने एक जगद खाफ ऋद दिया हे। एछऋउगो से 
कहा, “तुम चुदूट मत पिया करो |” चुरुट पीने से तुम्हारी 
देद से चड़ी बुरी बास आती है। चुरुढ पियोगे तो मैं तुम से 
विवाह नहीं करूंगी | पुरुष महाराज से रहे हैं, नहीं, नहीं, 


( ४५ ) 


ही के लिए में अपने आराम की चीज़ नहीं छीड़ंगा। खियां 
तो एएक नहीं, मन माना मिल्ल जायंगी. चुरूट तो चुरुद दी 
है। मतलब यह, कि पुरुष अपने स्वार्थ के सामने स्त्री का 
मृश्य एक चुरुट से भी तुच्छ लमभता है। यह दमारे असभ्य 
भागतवर्ष की बांत नहीं है। इस बात से दक महाखुसम्य 
समाज के महाप्रतेष्ठित कवि मे अपने समांझ का चित्र 
दिखाया है । 

ज्ब भारतवर्ष की नारी की पति, घर और सुख के सभी 
साधन आप से आप घर बेठे मिल जाते हैं, लव क्या उसकी 
दशा अपयी पश्चिमी बहिनों से अ्रेष्ठ नहीं है ? 

पश्चिमी भारी के इतना करने पर भी पति नहीं मिलता । 
बहुत से पुरुष अपना थियाद् हं। महीं करते। थे भौरों की 
भांति पुष्प से पुष्पान्तर में उड़ उड़ कर मधु चाख्रा करते 
हैं। श्रहा, केसा अच्छा सम्मान हैं इन सभ्य पुरुषों का अपनी: 
स्त्रियों के लिए ! 

अजब बहुत से पुरुष विधाह नहीं करते तो बहुत स्त्री 
स्त्रियां भी अनव्यादही रह जाती है। उनका क्या होता है ? थे 
क्षन्म भर 'हाय ब्याह, दाय व्याह,' करती करती घुढ़िया हो 
जाती हैं, उनके मन का अर्भाव उनके साथ साथ क्ृथर में 
गड़ जाता है। और पेट भरने के लिए उनके दक्छरों में 
लिखना, पढ़ना, स्कूलों में पढ़ाना, दुकानों में दज़ी के कपड़े 
सीना, धाजा सिखलाना, धती परवारों के खड़कों के पालना, 
इत्यादि काम करके पेट भरता पड़ता है। एक एक डाक- 
खाने में सिं्रयां खिड़कियों के स्लामने अपनी नौकरियों पर 
दिन दिन भर खड़ी रहती है। बहुत सी स्थियां अपने 
घरसे भें किरायेदार बसा लेता हैं, और उनके क्लिप भोजन 
बनाती हैं, उनकी कोटरियों की झाड़ू बुद्दारो करती हैं, उनके 


( ४ंदे ) 


बिछ्ोने विछाती हैं, उनके जूतों में स्याही लगाती हैं, और 
इसी भांति किगायेदारों की दासखी बत कर जन्म कादती हैं। 
ये स्थ्रियां चहुचा लिखी पढ़ी और भरते घर की होती हैं, तब 
भी इनके पेट के लिए नीच बुक्षियां करनी पड़ती है। और 
यूरोप घाले, जो स्थ्रियों का इतना सम्मान करते हैं, अपनो 
बहिनों, बेटियों, भती जियो से इस तरह काले आदरमियों की 
गुलामी कराना बुश नहीं समझते, पर आप उनको खाने के 
लिए एक टुकड़ा नहीं देते | इन बेखारों श्रसाहाया नारियें 
के! देख फर विलायत में गये हुए हिन्दुस्तानी मन में साचते, 
है. कया इनके भाई, बाप, चाचा या कोई आत्मीय नहीं हैं. 
ज्ञा बेंखागियां अकेली ज्योंत्यों करके अपने पेट पासने के 
छोड़ दी जाती हैं। जहां छियों की इनसी इज्जत की डींग , 
खुनते थे, कया इनके आत्मीयों के इनकी इज्जत की परवाह । 
ही नहीं है ? क्या इस बनियेशाही में जहां लोग परस्पर लूटने 
ही के मिला करते है, कया इस देश में स्त्रियों का श्मोत्थ ही 
मिर जञायगा ? 

कुछ श्व्रियां जिनक॑ पास धन है, अपने धरम के घल से ' 
पुरुष था जाती हैं) उन्तका सम्मान तो ऐसा ही चैसा होता 
है, उनके लिए किसे फ्था पड़ी है, परन्तु उसके बन की 
जालच से शहद पर मकिखयों की भांति पुरुष उनके पीछे 
शरण रघते हैं| भ्रत के लालच से घिचाह यूरोप में एक साथा- 
गण बात है | ' 

कहने के होग अपने मह शाप साख मिर्या मिद््‌ठ्ू बता । 
करें, पर सभ्य देश की बात घेसी ही है। छियें के सामने ' 
दिखावदी सम्मान और कुक कुक कर सलाम पक्क प्रकार 
की कसरत या ज़िमसनास्टिक ही है । हम लोगों को तो देख 
देख कर हँसी आती है। 


( ४७ ) 


विवाहित जीवन फिसी स्त्री के बुण नहीं लगता । जब 
विवाह में इतनी कठिनाइयां होने लगीं, नभी पढ़ी लिखी सरिन्नयां 
काई डाकूर हांती है, के।ई वकालत साखती हैं, कोई सम्पा- 
दक बनता हैं। परंतु जब इन पेशों में मर्द ही भूखों मरते हैं 
तथ रित्रयां भी जो मर्दों के कामों में हिस्सा बदाने लगेगी 
तो उनकी कया सिलेगा ? वे बेबस होकर ही ये सब काम 
करती हैं । नहीं तो स्त्रियों का स्चीत्व भहर्थी ही में फलीभूत 
हो खकता हैं। विवाद के बाज्ञार में कोई उसको नहीं पंछुता, 
पारिवारिक सुख की उनके आशा नहीं गहतो, तभी बेचा- 
गिर्या दूसरे पेशे ढढ़ने लगती है। झौर घनाजन के लिए लॉस, 
ईर्षा, चालाकी, आदि से सलहागता जेनो पड़ती है, जिनके 
फंदे में पड़ कर स्थ्रियों का सप्ीत्व, उनकी कोमल छुसियां 
भीरे घीरे नए भ्रष्ट हो ज्ञामी हैं। यदि कोई स्त्री इस सखल 
फऋगड़ों से अत्नग रहने के कारण कुछ अज्ञानता दी में रहती 
हो, तो ऐसी अशज्ञानता भी अच्छी है | ऐसी झज्लानता उसके! 
संसार की कुटिलता और दुष्टता से तो बचा रखती है। 
प्रस्तु दिन दिन आगे बढ़ने वाली यह सभ्यता श्रेचारी सन्नी 
का भी घलौद कर दूकानदारी में खींच लाती हैं; स्त्री को 
भी मूठ बोल्लना, धोखा देना, भौल्न भाव और लेन देन करणा 
पड़ता है; उसके भी सस्ते में लेने और भहँगे भाव देने की 
सीति सीखनी पड़ती है। इस भांति की र््री-स्थाधीनता दो 
थार की छुरी का क्राम करती है, या यों किए कि छुररी के 
प्राष्ष॒ पर निमक छिड़कनी रहती है; क्योंकि पहिले तो स्था- 
घीनता स्त्रियों का स्वीत्थ-हनकी गृूह्थी का राज पाट-छीन 
लेती है; दूलरे, अपर से उनके सिर जीविका की चिन्ता भी 
भढ़ देतो है। इतसे ही से यूरोप के जैल्टिसमैत्ों फे स्थी- 
सम्मान क्रा दृष्टांत मित्र जाता है। 


( छम ) 


ये ते अनव्याहियों की बात हो चुकी । विवाहिताओं की 
दशा भी अच्छी नहीं होती। उनके पुरुष उनसे सच्चे प्र म का 
बर्ताव नहीं रखते और एक फरासीसी लेखक ने साफ साफ 
लिख दिया है कि पुरुषों के दो तरह की रित्रायां द्वोती है 
पक विधाहिता और दुसरे साधारणतः दो, एक, वा और 
भी अधिक रक्तिता | यहां के लोग खुज्लमसखढला तो एक ही 
विषाह करते हैं, परन्तु अधिकांश लोग बहुपल्लीक ही होते हैं 
आह बह पत्नी धम-पली न भी हो । 
उच्च और मध्य श्रेणी की शिक्षा की बात जो सुनी जाती 
है बह विलकुल ऊपरी शिक्षा है! होती है, गदरी शिक्षा नहीं 
कही जा खकती | कातजों में जानेचाली स्त्रियाँ सी कुछ गग्भी- 
शता या बुद्धि की बाते नहीं खीखती | किसी के मन की गह- 
राई जांचनी हा तो उनसे बात चौत करो । इन शिक्षासिमाना 
खस्थ्रियों से बात करने में तबियत ऊचने लगती है। लिवाय 
पराई चर्चा के और कुछ उनके नहीं सहाता । घर पर पढ़ती 
भी हैँ तो नावल । हिन्दुस्तानी तो शक्की या 'सपरस्टिशस' के 
नाम से बद्नाभ है ही, परन्तु ये पढ़ी लिखी सभ्य ख्थियां भी 
पक्की 'लुपरस्टिशस' दोती हैं। इसलिए पाखंडियें| को इन 
छोगी मे तिजारत करने का अच्छा अवसर मिलता हैं। अमे 
रिका सायन्स या घिक्षान की भूमि है, परन्तु यहां भी 
क्रूठी बातों की चर्चा यानी 'खुपरस्टिशन' पायी ज्ञाती 
है । हाथ देख कर भत्ता बुरा बताने वाले या जादूबाले सच 
इसे में उतनी दी अधिकता से पाये ज्ञाते है जितनी कि. 
नाऊ या थोबी। प्रेम की चुटकियों, यानी यन्च मन्त्र गंडे 
, वाबीज़ का ध्यापार भी बड़ी जोर से चलता रहता है। फिर 
डनकी शिक्षा कोशिक्षा कैसे कहे ! और अपने देश की झषियों 
को जो सच्ची शिक्षा--शहस्थी की शिक्षा दी ज्ञाती है उसे भी 
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कैसे सत्य न मानें ? फिर केस कहे कि वहां की ख्ियोँ की 
दशा यहां चालियों से उन्नत है | दोनों बहुत सी बाती में एक 
ही सी देख पड़ती हैं। 

ऊपर हम जी कुछ कद थआाये है, ब्रह सब उच्च और 
भ्रध्यम श्रेणीवालियों की बात है। अब तनिक नीच श्रेणी वा 
मज़दूर जाति की नारियों की घात सुनिए । किसी देश की 
सच्ची दशा देखनी हो तो निरे महलों ही की सैर मत कीजिए 
गली कूचों की पर्णकुृटियों का भी दर्शन करना ज़हरी है। 
जहां के कमकर लोग प्रसन्न है वहां की महा-जाति भी बहुत 
प्रसन्न होगी । इससे क्मकर जातियों ही के अचपलोकन से 
महा-जाति की सच्ची दशा जान पड़ेगी । पश्चिम की कम्कर 
जाति की दशा तो पहिले देखनी चाहिए। वहाँ की लिया को 
भयंक्रर कठिनाई श्रौर विपत्ति से युद्ध करना पड़ता है। कम- 
कर ज्ञाति की खियां तो मानो मोल लो हुई गुलाम हैं। छोटी 
छोटी लड़कियों को कारखानों में श्पनी शक्ति से बाहर 
परिश्रम करना पड़ता है। माताएं भी अपने बच्चों को छोड़ 
कर कारखानों में काम करती हैं। झा जरभनी में एक दान- 
सभा बनी हैँ जिससे बच्या जनने के बाद भाताओं को छ 
हफ्ले तक खाने को मित्रता है, परन्तु इस समय के पीछे वे 
फिर कारलानों में घुसती हैं, नहीं तो भूलों मर जाँय। कहीं 
कहीं बच्चों के रहने फे लिये कारखानों में एक अगह बनी रहती 
है,जहां मावाएं काम से छुट्टी पाते दी ज्ञा कर उनकी दूध 
पिला आती हैं। परन्तु यद्द सुख सथ जग्रद् नहीं मित्रता। 
खब जगद् दूध पीते बच्चे तक कांम्त के समय माता के पोस 
नहीं ठहरने पाते । फल इसका यह होता है कि अकेले अमेनी 
में बीस साख बच्चों में से चार लाख अन्म सेने के पदिले हीं 

४५ 
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चाप में सर जाते हे | इसो का नाम है सभ्यता | इसी सभ्यता 
का दम भरनेयाला यूरोप है ! स्लियों को सबेरे से शाम तक 
कारखानों में काम करना पड़ता है। तब बह घर जाकर फिर 
रात में कांम करती है। अमेरिका के बड़े बड़े कारखानों में 
ज्द्दाँ भद्र घर के मनुष्य रेशम, साबुन, इत्र, फ़रीते आदि 
मोल क्ने जाते हैं,--वहां खुबती स्थ्रियोँ के दिन सर 
बारह चौदह घंटे काम करने एर जो मज़दूरी अमेसिका 
फे सिफके में मिलती है हिन्दुस्तानी सिक्कों भेडसका सूह्य 
डेढ़ आने के पैसाँ से ज्यादा नहीं होता। चौंदह घंटे की 
मेहनत से छुः पैसे की आमदनी युवा ख्थियाँ की हुई! 
दिल भर उनको खड़ी रहना पड़ता है, और इससे उनका 
शरीर भी जर्दी हुट जाता है । फिल्तु युरोप के बाँके छैले 
औन्टिल्मैंस, जो अ्रपन्ती स्थियों का इतना श्रधिक सम्मान 
करते हैं, कभी अपनी इस गरीब बहिनां क्रो ओर ताकते 
तक नहीं । अकेले युनाइटेड स्टेट्स दी में ऐली ६० ल्लासब 
अबलाएँ है शिनको दिन भर पसीने यहाने पर दो आने से 
ज्यादा नहीं मिलता | और उनसे परिश्रम इतना लिया ज्ञाता 
है कि कोई साधारण घोबी अपने गध से सी इतना परिक्षम 
नहीं लेता दोगा। न्यूयाक में कुछ परदेशी परिवार रहते हैं 
ज्ञिनकी खियाँ बड़ी रात बीतने तक नकली फूल, जालियाँ, 
टोपी, आदि बना कर एक आना रोज़ कमा लेती हैं। भरे 
रहती ऐसी कोठरियों में हैँ जहां सुअर भी रहदने से घृणा 
मानेंगे । 

अब और ज्यादा लिख के क्‍या हागा ? जे लाग घिला- 
यती सभी बातों का अच्छा बताते हैं, ये घिच्यारशील मसुप्य 
नहीं । यवि ये कुछ विचार करके दे।नों देशेंको दशाफा मिल्ा- 
बेंगे ते। उनके कहना दी पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के लिए पुरा- 
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नो हिन्दुस्तानी शिक्षा ही लाभकारी है। नई राशनों के 
सम्यताभिमानी जो हमारी स्थजियों की दशा गिरी हुई समझा ' 
कर उसे चिल्लायती ढांचे में डालना चाहते हैँ, वे देश के शुस- 
खिन्तक नहीं हैं ॥ 


(गृहूलदमी) 


राधु की सम्पत्ति । 

५" जिनका अधिक दिया जाता है, उनसे अधिक ही की 
आशा थी फी जाती है? ऐैडम रिपथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
४ ॥ए्टी को सम्पत्ति » मे अर्थ शास्त्र बिघयक सिद्धाततों को 
पाण्या की है । परन्तु थास्तप में राष्ट्री की मुख्य सम्पत्ति या 
घन, चांदी और लोगा, भ्रश्न और पशु नहीं है। दम इस लेख 
में बतलायेंग दि गानयज्ञाति और शप्दोीं की वास्तविक 
लम्पत्ति क्या है ओर संसार की बुरशहयों को नण्ट करने के 
लिए उसको कैसे काम में लाना चाहिये। दुनिया की स्थायी 
सम्पत्ति स्तियो और पुरुषों की चुद्धि और शाचरणा है। शान 
ओर चरित्र रुपी पंजी सारे लुसो का पथप्रद््शघा है। मलुष्य 
समाज के लिए शुभ चिन्तकौ को इस झूल-घन के उचित उप- 
योग पर विशेष ध्यान देना आहिये। इलके सदुपयोग अधचा 
दुरुपयोग पर ही ज्ञाति का सविष्य निर्भर है। इमारा भोजन और 
धस्ा, हभारी शीपधि और चिकित्सा, इसारे खुल और प्राकृत- 
सुख साधन, हमारों सुल्दृ्‌श सामाजिक संखाएँ और हमारी 
सम्यता की पिस्मयोत्पादूक चिशाल रचनाएं, हमारे भूतकात 
की कर्तियां, बर्तमान की कोशिश और भविष्य के आवश इसी 
फे सदुपयोग पर अवलब्बित हैं। महुष्यों की आर्थिक आवश्य- 
कताओ की पूर्ति भौतिक पदार्थों से होती है और ये भौतिक 
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पदार्थ लोगों के आन्तरिक उत्कर्ष की वृद्धि और डसके संर- 
छुख था उचित उपयोग द्वारा उत्पन्न हात हैँ।णएफ्रिका की 
अंसभ्य जातियां प्रकृति के महान विभवों में रहते हुए भी 
अपनी मानसिक निर्बलता के कारण भूखों मश्ती हैं किन्तु 
सभ्य जातियां अपने विद्या और चरित्र बल के कारण स्काट- 
लैंड के दूलदूलों और कनाडा के ऊजड़ स्थानों में बड़ चैन से 
जीवन व्यतीत करतीं हैं । जितना ही लोग बुद्धि ओर आच- 
रण का अधिक खसद़ुपयोग करते हैं उतने दी अधिक वे द्रि- 
द्रता, सूर्खता और रोग से मुक्त होते हैं । 

अन्तरात्मा वाह्य जगत पर प्रधुत्व प्रात करती हैं; अदृष्टि 
दृष्टि से अवलतर है; मन और अंतःऋरण द्वारा मशु॒प्यकी 
शारीरिक आवश्यकताएं भी अधिकतर सम्पावदित दं।ती है । 

आइए, ज़रा देखे ! भारतवर्ष के लोग अपनी बुद्धि का- 
डस दुर्लभ और दुष्प्राष्य शक्ति रूपी बुद्धि का-जो किसी 
ज्ञाति के सामाजिक शरीर को रच कर खड़ा कर देती है. 
ओर जो अकृति के गुम भेदों को उसके कृपण हाथों से छीन 
कर मानव जीवन को सोन्दर्य और गौरव प्रदान करती है-- 
फेसा दुरुपयेाग कर रहे हैं ? यह दुरुपयाग तीन प्रकार से 
किया जा रहा है (१) दुराचार द्वारा धन कमाने में (२) 
मिथ्या दर्शनशांख्र के प्रचार में (३) और मनोरज्ञन में ! 

(१) चत्तेमाम सारत में ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी 
संख्या हैं जो अपनी मानसिक शक्तियों पर अस्याक्ञार, कर रहे 
हैं और जो बुद्धि ऐसे पवित्र डपद्दार का घुशणित स्वार्थ की पूर्ति 
ओर धन की प्राप्ति के लिए घलिदांन करते हैं। पुरानी चाल 
के परिडत इस दोष से किसी कदर मुक्त हैं इसका कारण यह 
है कि बनारस और तविया के परिडत धन कमाने के लिए ही 


( ४३ ) 


विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं देते | यह बड़ी चिन्ता की बांत है 
वि; हमारे बीच में पढ़े लिखे किराये के टटटुओं की एक ऐसी 
बड़ी तादाद बढ़ रही है जो अपने भाइयों पर मुसीबत और 
बरबादी लाकर अपनी जीविका कमाते हैं। इस प्रकार भारत- 
बर्ष की बिद्या ओर बुद्धि देशवासियों के लिए सखुखकारक और 
बलदायकफ न हो कर उल्लरा उनका दमन कर रही है।थद 
बड़े शोक की वात है कि दुनियां के सब सुएका में घुद्धि धन 
के हाथ कृरीब २ हमेशा से बिकती आई है। विद्या और बुद्धि 
का इस प्रकार वेचना उतना ही निन्‍्द्नीय है जितना कि एक 
खूबसूरत औरत का अपनी ख़बसू/ती की तिजारत करना। 
बुद्धि को समाज और देश की उन्नति करने में लगाना चाहिये 
क्योंकि यद एक ऐसा ताकृतवर और ज़बरदस्त दृधियार है 
कि यदि किसी ने निज्ञ के स्वार्थों' और मत्तव्यों के सम्पादन 
करने भें इसका दुरुपयोग किया तो वह समाज को चकना- 

ख्यूर फरके व्यक्तियों भें सिर फुटड्यल्ल करवा देता है और 
शताब्दियों की सामाजिक उप्नति को मण्ट कर देता है। बुद्धि 
वबलधारी पुरु्षो को चाहिये कि वे अपनी बुद्धि का छुरुपयोंग 
कदापि न द्वोने दें क्योंकि बुद्धि के उपयोग या दुरुपयोग से 
ही उसका जीवन संसार के लिए आशीर्वाद वा शाप के तुढ्य 
हो सकता है। वत्तमान गारत दौखत के लिए दीचाना होरहा 
है और इस असर से विद्वान सी अपने आपको नहीं बचा 
सके हैं। इनको उचित तो यद्द था कि सत्य और न्याथ के 
धचार में अपने आपकों न्यौक्षावर कर देते किन्तु इसके विशद्ध 
चहुतो ने अपने फो अखसत्य और छुल की फ़ोज में भरती दी 
जाने दिया है। इन बैतनिक सेवकों के बिना श्रनी लोग एक 
दैत्य का बल रखते हुए भी किसी को द्वानि नहीं पहुंचा 
खकते। सारत के बुद्धिमान और विद्वान धनवानों और 
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अभिमानियों के द्वार पर रोटी के ठुकड़ें मांगने मे तत्पर हैं 
और गरीब और निर्बत्ष पीसे जा रहे है | 

(२५) भारतवर्ष में तत्यज्ञान या बह्मज्ञान सूखंता का सदेव 
से सद्दायक रहा है। शर्थात्‌ ज्ञान के नाम से बहुत कुछ 
अज्ञान का प्रखाश किया गया हैं। प्रथम तो भारतवर्धीय 
घिद्दानों की अधिक मामखिक शक्ति घतन्ोपार्न रूपी 
आखेट में खर्चे होती है और वाकी जो बचती है उसे शुष्क 
कश्ानबाद हड़प कर जाता है। शुप्क क्ञानवाद सांरत के लिए 
एक शाप सिद्ध हुआ है। इसले इस वेश के इतिहास के रूप 
को बिगाड़ कर उसको सत्यानाश कर दिया। इस मिथ्या 
ज्ञान के फेर में पड़ कर बड़े २ आदमी बकबादी और बातूनी 
हो गये और ये निष्प्रयोजन और निष्फल गवेषणाओं ओर 
प्रयत्नों में शताब्दियों से अपनी बुद्धि को नप्ठ कर रहे हैं। 
इस के कारण जरुप और वितण्डा ने एक शार्र की पद्वी 
प्राप्त कर ली है और निःलार और खोखखी कल्पमाओं को 
तत्वज्ञान का खान मिस्र गया है। भार्तवर्ष के बड़े २ परिडत 
सेकड़ी वर्ष से एक ऐसे अंधकूप में पड़े हुए हैं कि डब्हें 
मितान्त उद्परदांग बाते भी सच्चाइयां प्रतीत द्वोती हैं। इस 
भूठे शान की वदोछत हमारे लिए अ्रन्ध॒कार प्रकाश हो 
गया और हम शब्द ज्ञाल रुपी भूलभुलेयां को बड़े २ अटिल 
प्रश्नों का अन्तिम निर्णय समझ बैठे | हमारी विचार शक्ति 
कितनी नष्ट हुई है इसका दविलाब दम नहीं लग सकते | इसने 
केसी २ महान आत्साओं को दासत्व की हहला में अकर कर 
बरबाद कर दिया। जिस प्रकार फोई देशद्रोही शत्र' से मित्र कर 
अपने दी देश की हार का कारण होता है उसी तरह भारतवर्षीय 
अ्रह्म-शान, सच्चाई का बिल्ली दुश्मन अपने असली रुप का स्पैष 
बाग्जाल में छिपाते हुए हमारी अवनति का कारण हुआ। इस 


( ४ ) 

ब्रेश में जा विद्वान जितना अधिक अरद्दकारी, ढोंगी , बातूनी 
ओर हठी हुआ घह उतना ही झधिक प्रमाणिक समभा गया। 
इस ब्रह्मज्ञानियां की ऊलजलूल शब्द रचनाओं ने सच्चे और 
पुष्ठ विचारों का स्थान छीन लिया। भारतवर्ष ने इस परह्म- 
विद्या झपी मनमोहिनी स्त्री के प्रेम में पड़ कर बहुत नचुफुसान 
उठाया है चुद्धवेष ने हिन्दुओं के दाशैनिक मतभेदों से दूर 
शहन का उपदेश दिया था परन्तु डस मद्दापुर्ध का कहना 
निष्फल हुआ और उसके उपदेशों का उपहास उड़ाया गया। 

शिख तरह एक सांप की ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति से 
एक चिड़ियां उस्रके मुंह में ख्िंच जाती है उसी तरह 
हिन्दुओं की बुद्धि इस ब्रह्मज्ञान की ओर खिंच जाती है। 
इसने हिन्दुओं की कलाओ और धिद्याओं की जड़ काट दी 
है'। अाओ्री श्रप दम इसका अन्त कर | इस ज्ञान की उत्पत्ति 
मलुष्य-ज्ञाति की बाल्यावस्था में हुईं थी, परन्तु शोक इस 
बात का है कि हिन्दोस्तान बालिश होकर भी लड़कपन के 
झूली से अब तक खेल रहा है | यदि ऐश्टी अवस्था में उसे 
पश्चिम का शिष्य घनना पड़े तो आश्चर्य ही क्या है ! 

यह कैसे दुःख की बात है कि वे लोग भी, जो जाति का 
भस्ता करना आाहते हैं, अपनों शक्ति का दुश्पयेग कर रहे हैं 
और रोटी की अगह पत्थर दे रहे है। एक ओर तो दुमित्त, 
भहासारी और मलेरिया देश का सत्यानाश कर रहे हैं और 
दूसर्र ओर हमारे ब्रह्मश्चानी महात्मा अह्यविद्या के रहस्यों 
और निश्यानिस्य पदार्थों की खोज में कगे हुए हैं। देश भर 
में पेंघा एक भी फलाफकीशल का घिध्यातय, विक्ञानातय या 
पुस्तकालय नहीं है जिसे हम आद'श रूप कद सके । पदार्थ- 
विक्वात, अर्थशास्त्र और राजनीति इस देश के शिक्षित सेघु- 
बाय के लिए भयावरनी जोक्ष है। न्‍ 
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मेरे मित्रो ! जद्दां तुम अपने शास्मों की निष्प्रयेजनीय 
बातों को पढ़ कर आनन्द में मन्न हो जाते हो। और उनकी 
प्रशंसा में मैक्ससूलर और शोपनहार के मत को डद्घुत 
करने लगते हो वहां दुनिया चैशानिक आविष्कारों, आर्थिक 
झछुधारों और राजनीति के आन्दोलन में आगे बढ़ती चली जा 
रही है। उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उस तत्व 
के जाना जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, हमारी 
समझ में सारतबर्ष के मध्यकालीन दाशंनिकों की यह मिथ्या 
कहपना ही यहां के शुष्क मायावाद और आत्मधाद आदि 
निःसारबादों की जड़ है। भारतवर्ष की पुस्तक शअसम्भव 
प्रत्लापो, विलक्षण कल्पनाओं और अस्तब्यस्त तकेनाओं से 
भरिपूर् हैं। शोक है कि हम अब तक इस बात को नहीं 
समभते | हम अब भी पुरानी क्कीर का पीट रहे हैं और 
पश्चिमीय सादित्य का अनुधाद करने के स्थान में हम पुरानी 
पुस्तकां के ही बार २ सम्पादित करते जाते हैं | 

यदि फ्रेडरिक हैरीखन, विस्थूफज़्, बेबल, अनाटोल 
फांस, धृये, दैकल, गिडिज्जज्ञ और मार्शल आदि विद्वान 
डन्स स्कोट्स और टास्स अक्तीनेस आदि पर भ्रन्थी की 
रप्वना करते अथवा पेन्टाटियुश के कानून और बेयेबरफ 
की कविता पर टीका करते तो आज येग्प की क्या दालत 
होती ? उनकी समझ में हमारे परिडतों और शिक्षित लोगों 
में प्राचीन काल की निष्फल बातों में लगे रहने की कक सी 
हो गई है । उन्नत विचारों के रखनेधाले कुछ आदमी मिल फ़र 
एक विद्यालय स्थापित करते हैं और उसका उद्देश्य 
व्याकरण ओर छुद्ों शास्त्रों द्वारा बेंद की शिक्षा देशा 
होता हैं। धुद्धि आ्राप्त करने का यह केसा झूठा रास्ता है। यद 
तो ऐसा ही हुआ कि एक यात्री-दल जलन प्राप्त करने के 
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लिये सारे रेगिस्तान का पार कर डेड स्री (0000 ४००) 
के किनारे पहुंच। भारताय युवक ! तुम अपनी ब्रह्मचिया की 
खड़ी गली पुस्तकों से बुद्धि प्राभ करने की आशा मत रखो । 
उनमें शब्द-ज्ञाल के सिधा और कुछ नहीं है। यदि तुम 
जीवन के महत्व और उसके प्रश्नों को समझना चाहते हो तो 
रूसे और वाह्टर, प्लेटो और एरिस्टाटिल, हैकल और 
स्पेन्सर, माल और टाल्सशटाय, रस्किव और काम्ठड और 
अन्य पाश्चात्य चिद्दानों के अन्ध पढ़ों। तुम आज़ से तीन 
हज़ार थे पूर्व के ज़माने में नहीं रहते हा। तुम देहाती 
छुकड़ो में सथार नहीं होते ही, लुम्हें हाथ को लिखी हुई 
पुस्तक अब पढ़नी नहीं पड़ती हैं लब फिर क्यों तुम अपने 
अध्ययन में इतने पिछुड़े हो कि तुम्हे उसी पुण्गनी ख़कौर के 
पीटना पड़ता है जो तुम्हारे बुद्धिमान पूर्चज शत्ताब्दियों के 
पहले खींच गये थे। तुम्हारे पूथ्येज बुद्धिमान थे और अपने 
समय के लिए पूर्णतया उपयुक्त थे परन्तु वर्तमान काल के 
लिए और दी प्रवार के बुद्धिमान आदमियों की आवश्यकता 
है। फिसी समय के लोग बुद्धि के ठेकेदार नहीं हो सकते। 
तुम भरिष्यत्‌ काल के याग्य बनने के लिये बहुत दूर के 
भूतकाल् फी आर क्यों देखते हो ? ऐसा करना तो अवरणनीय 
सूखेता है। प्रह्म-चित्या का, ध्यर्थ समय गवाने वालो और 
मनमाने श्र्थ लगाने धाल्ों के लिये छोड़ दो और तुम अर्थ- 
शास्त्र और पराजनीति के अध्ययन में लिप्त हो जाओं। कल्पित 
बातों के प्रेमियों ही की ईश्वर-चिद्या के सिद्धान्तों पर लड़से 
ऊऋगड़ने दो और उन्हीं का पऐश्यर ज्ञान और दर्शनों फे अन्य 
शूढ़ तत्वों पर सर-फुड्रौधल करते दो | हमारे सामने इससे 
कहीं अच्छा! काम करने के लिये मौजूद है। शीवनकाल थोड़ा 
है और काम बहुत से करने हैं| हमारे पास धार्मिक रुद्ियों 
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ओर सिद्धान्तों के व्यर्थ ऋगड़ी में खर्च करने के लिये समय 
नहीं है | हमोरी दृष्टि में ये खब बातें एक ही सी हैं। हमें 
इस बात की आबश्यकता नहीं कि हम उनमें किसी प्रकार 
का अन्तर दं ढ़त फिर | ज़रा पाश्चात्य देशों के उन बड़े बड़ 
विद्वानों की ओर देखो जो सामाजिक, राजमेतिक और 
वैज्ञानिक झेनो में गएय-मान समझे जाते है, जो उस आधु 
निक सभ्यता के जन्मदाता हैं जिसके वैज्ञानिक खोज, सामा- 
ज्ञिक समानता, स्चतंत्रता, सहिष्णुता, तक १॥णजात[5॥। 

और श्रातू-भाव आदि सूल सिद्धान्त हैं। बेकन ने कहा है 

“इतिहास मनुष्य के बुद्धिमान बचाता है।!! उसके ये शब्द 

ही बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं। समाज शाह दी बुद्धि का दाता 

है, ब्द्य-क्ञान अ्रथवा ईश्वर-बिद्या नहीं। वतमानकाल में 

समाज शास्त्र ही की दो प्रसिद्ध शाखाय अर्थे-शाम्त्र और 

राजनीति भारत के लिये बहुत ही डपयेगी सिद्ध हीगी। 

(३। भारतीय शिक्षित लोगो की बुद्धि जिस तीसरी बात 

में खर्च होती 'है-चह कल्पित-साहित्य की रचना है; पेसणी 

कविता और उपन्यास की रचना मे-जिससे पुराने समय के 

प्रेम अथवा सामाजिक रीति का चित्र खींचा जाता है हमारे 

कितने ही बज्ञाल, अवध, गुजरात और अन्य भान्‍्तों के बस्े- 
मान प्रतिसाशाली निवासी लिप्त हैं। इस प्रकार का साहित्य 

बहुत ही अच्छा थार शिक्षाप्रद्‌ हैं परन्‍्तु भारत के पास इस 

प्रकार फे साहित्य का इस समय इतना बच्चा खज़ाना हैं फि 
डसे' अभी उनकी बहुत दिनो तक कुछ भी आवश्यकता नहीं 

है। मनोरज्षक्त बातों की रखना उस सम्तय तक सकना चाहिए 

जब लक हम विज्ञान और समाज शास्त्र को कमी की पूर्ति 
न कर तो। भारत की बुद्धि का इस प्रकार अभी भश्रपध्यश्र 
ने होना आहिए कर्योफि हमार उपयेती साहित्य का प्रत्येक 
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विभाग बेतरह दरिद्र है। शिक्षामद्शायिनी बातों के बाद मनो- 
रन की बाती की रचना होनी चाहिए | आवश्यक यातो के 
पश्चात्‌ आमोद्‌ प्रमोदकारी बातों की रचना उचित है। 
भारत अपने दष्ट्रीय धन की दूसरी शक्ति श्र्थात्‌ अपनी 
नैतिक शक्ति का फिस प्रकार ख्च करता है ? बह उसका 
वैसे ही अपव्यय करता है जैसे वह अपनी मानसिक शक्ति 
का अपव्यय करता है | एकानत में बैठकर विचार की तरह्लौ 
में ग़ोते खाना भारतीय खपू्तो का समय काटने का एक प्रिय 
दक्ष है | वे तुच्छ स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और बिचारों से तो परे 
हो जाते हैं सद्दी परन्तु पिचार और श्रकर्मएयता के गहरे 
गढृहे में वे गिर पड़ते हैं। वे त्याग का सिर््धांत सब बातों में 
हसने हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार के सैकड़ों सच्छे और 
शुद्ध हृदय थागी युवा पुरुष और श्रियां हैं जिनके पास तक 
लोभ और दुनियादारी नहीं फदकती, परन्तु थे कसी भी 
प्रशंशनीय काम कं नहीं फ़र खकते | प्रह्म फा साह्ात्‌ प्राप्त 
कश्ने के लिए थे पर्चतों पर आश्रम बना कर भिवारा करते 
हैं। अपने साथियों के साथ जीवन की कठिनाइयों का 
सामना करने के घदले थे नाना प्रकार के आलनो और श्रत्य 
रहस्यपूर्ण बातों द्वारा उम्पद प्राप्त करने की चष्ठा करते हैं| 
इस अकार के कितने ही संपयासी यश अपयश, भूख प्यास 
घन ओर प्रभुत्व की कुछ भी परवाद् नहीं करते । निस्सम्देद 
उन्होंने त्याग के बहुत ही उच्च पद फा प्राप्त कर लिया है, 
परन्तु शोक है उनके इस उच्चपतव्‌ को प्राप्त से उनके भाहयां 
का कुछ भी भला नहीं धोता परयोकफि वे व्यावहारिक जीवन 
के नियमों से' चिछ्तकुल अतशिक्ष है। वेदान्त-खूंज, उपनिषद्‌ 
और “ओम” शदद का भजन ही उसकी क्षमा पंजी है। वस' 
की समझ में “ओम” शब्द ही संसार का खारा इतिहास 
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ओर विज्ञान है। “ओम” शब्द ही उस मानखिक स्तब्धता 
का ऋरणा प्रहीत होता है जी “आध्यात्मिकता” छ्वारा भारत- 
वर्ष में उत्पन्न हो गई है । जब किली संत्यासी को कुछ काम 
नहीं होता तब यह “झोम” शब्द की शरण लेता है। इस 
प्रकार के उत्साही परन्तु गुमराह मन्ुष्प और करही क्या 
खकते हूँ ? उनकी जानकारी बहुत दी कम होती है। सामा- 
'ज्ञिक उद्धार नहीं, किन्तु व्यक्तिगत उद्धार द्दी उनका उद्देश्य है। 
रही राज़नी ति, उसे तो वे ज्ञानले दी नहीं। रोज़नीति का सम्बन्ध 
कर, चुज्ली का सावपत्र (!/07), श्र खियो के फगड़े, पद और 
प्रभुत्य आदि सब सांसारिक बातें से हैं जिनके चक्कर में 
संन्धासी पड़ना नहीं चद॒ता | में एक बड़े विद्वान अप्रेञज्ञुगथ फो 
जानता हूं। बह त्याग-ब्रत घारण करके द्विमालय पर तीन वर्षे 
तक यह समझ कर उपनिषवदें पढ़ता रहा कि संखार का 
सारा ज्ञान उन्हीं में भरा हुआ है। तत्पश्चात्‌ वह समभ्ृता 
था कि मुझे इस अध्ययन से पूर्णकज्ञान प्राप्त हो गया है और 
अब में दूसरो के ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे सकता हू । इस 
उदादरणा से स्पष्ट तया पता त्गता है कि भारतवर्ष की कितनी 
मैतिक शक्ति नध्ठ हो रही है। देश में त्याग का जो वतेमान' 
आदर्श है यद बहुत दी दूषित है। जिज्ञास फे सामने एक 
भूंठा आदशे रखा जाता है। सांसारिक चीज़े समझ कर 
इतिद्ास और चिज्ञान की बुराई की जाती है। “आध्यात्मिक! 
नाम का शान-जिसमें मुक्ति ओर “ओम” शब्द के रठने की 
शिक्षा के लिधाय और कुछ नहीं है “सांसारिक” कल्लाओं 
आर विज्ञान से अच्छा' समझा ज्ञाता है। इस प्रकार यह 
स्थाग भारत का कुछ उपकार नहीं करता-डपकार तो दुर 
रहा-उलदा धद्द कृपथ में डाक्ता और उसे शक्तिहीन 
ऋरता है । 


( देह ) 


“समाधि' अथवा अचेत हें। जाना आध्यात्मिक उन्नत्ति 
का श्रन्त समझा जाता है। 


कितने आाश्यये की बात है कि अचेत है| ज्ञाने की योग्यता 
बुद्धिमत्ता का चिह्न सभभझा जाय | यदि किसी व्यक्ति में भाषों 
का प्रांबल्य है और बुद्धि की कमी तो उसका बेद्योश हो जाना 
बड़ा ही सहज है। यही कारण है कि स्त्रियां तनिक तानक 
बातों में वेहोश हो आया करती हैं। परन्तु भारत में समाधि" 
योग का आठवां वर्जा माना जांता है और केवल परमहइंस 
लोग ही इस पद को ग्राप्त कर सकते हैं। धन्य है हम लोगों: 
के भाग्य ! कृत्रिम उपायों हारा एक अ्रप्राकतिक और श्रस्वा- 
भाविक अ्रवष्या की प्राप्ति को ज्ञान का चिह्न समझाने की 
मूखंता भारतीय दूर्शनिकों ही के लिप विशेष रूप से संरक्षित 
थी। कोई आश्चर्य नहीं यदि पुस्तकें और रखायन-शालाये 
बुरी समभी जाती हो क्योंकि किसी आदमी को अ्ेतन्यता 
प्रात करने के लिए किसी घिद्या की आवश्यकता नहीं। याह ! 
याह ! पूर्णज्ञान फा क्या आदर्श है ! 


अमूल्य नैतिक शक्ति के श्पव्यय होने का एक दकछू भाव- 
पूर्ण उपासना भी है। कितने ही मत ऐसे हैं जिनके असु्ायी 
राम कृष्ण और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। 
भक्त लोग याजा घजाते हुए भजन गाते हैं और इस 
प्रकार झपने भाव-वेग को बहुत ऊंचा उठा ले जाते है। 
वे प्रभु का माम लेते लेते प्रेम से रोने और नाचने तगते 
हैं। बे सारी सांसारिक चिन्ताओं और कर्तव्यों को भूल 
ज्ञाते हैं। आंत्मा की यह उन्नति नेंतिक बरत्त की सूचक है 
क्योंकि ओ मनुष्य फिसो भी चिचार के बले से अपनी 
शांध्पा को ऊंचा उठा सकता हैं उसके आन्तिरक भाषा 


( ६२ ) 


अच्छे धोने में संदेह नहीं । बह निरा सांसारिक मजुष्य ही 
नहीं है। उसके खभाव में कुछ ऐले तार अबश्य है जिनसे 
सुन्दर मछुर राग निकालने के लिए उच्चित गति से उनके 
छूने की आवश्यकता है। परन्तु नाच और गान भजुप्य के 
नैतिक चल के विकास करने के अच्छे उपाय नहीं हैँ, कवोकि 
इस रीति से हमें एक चैतन्य के बदले हजारों निवेल-चित्त 
अहढ़, हृद्याचेग की श्यगाला में बछ्ध मनुष्यों से मित्नना पड़ता 
है ओ किली भी अच्छे व्यावहारिक कार्य करने के योग्य नहीं | 
उनके इण्देव ही का नाम उन्हें उत्तेजित करता है। वे मासल्ती 
समझ से भी हाथ थो बैठते है और उसकी उपासना में उनको 
झरखे नागरिक पाने की कुछ भी शक्ति नहीं होती । रद्दा 
छाथे-शास्र और गाजनीति-ये बेहदा सांसखाम्कि यातें हैं।: 
इनसे और इशष्ट देय से कोई सम्बन्ध नहीं फिर भत्या भक्त को 
असिनिधि-खसच्ा से, देश में आने दाजे और जाने चाल मात 
की वात जानने से, क्या मतलब ? घह अपने उपास्य देध फे 
ध्यान में सझ् रहता है और हर जीज्ञ भें वद्द उसी को देखता 
है। चदह अपने देवता दी में विलकुल समा गया है। भारतवर्ष 
ने ऐसे कितने दी भक्त उत्पक्न किये हैं। उनके जार्चर और 
कारनामा की एक किताब भी है जो उत्तरीप भारत में बहुत 
पसिद्ध दे। परन्तु शोक ! इस मारी भक्ति से देश का एक 
भी दुग्प दूर नहीं होता। वह उलटी कर्म -छोघ से उन ध्यक्तियाँ 
को, जिनमे अनुभव शक्ति की व्रिशेष मात्रा होती है, घलीर ले 
जाती है। इस शिक्षा फे बदले फि प्रत्येक ठुखी बालक फ्रष्ण 
है और प्रत्येक क़ेशित मन्षुप्प राम है और इन्हीं कृष्ण और 


मर को उपासना करना मसुष्य का परभधमे हैं-उसे उपा- 
खंचा का एक भझंठा आदर्श दिखा दिया जाता है। फितसे दुःख 
की बात है कि लोग सदा इधर उधर संखार भर में प्रेम 
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करने के लिए चीज़ों को ढूंढ़त फिरते हैँ जब कि बिना खोज 
किये ही चे सब समय में बराबर प्यार करने योग्य एक दूसरे 
को सहज ही मेंपा सकते देँ। वे सूर्य और चन्द्र, वृद्ध 
ओर पशु, देव ओर देवियों, खत घीर पुरुषों और ख्तियों 
की पूजा करते रहे है भर अब भी करते है परन्तु वे इस 
बरांत को बिलकुल भूल ही से गये हैं. कि अपने ही 
आस पास के पब्रातू मनुष्यां की सेबा करना ही सर्वेक्तिम 
धर्म है । भक्ति की यह सनक उतनौही द्वामिकारक है 
जितनी कि ये।गियें का भोग । कुछ क्षोग घिचार और ध्यान 
में लिप्त हैं और कुछ रोने और नाचने भें | इधर यह द्वोता है 
और ४धर अ्रविद्या, वरिद्वता और रोगादि देश में विजय 
दुन्दभी बजाते हुए चले भा रहे हैं। 

भाग्म की नेतिक शक्ति अन्धविश्यास द्वारा भी नए हो 
गही है। हमार देशवालों की तीर्थथात्रायं और क्त आदि की 
बालें बड़ी भागी नेनिक शक्ति की सूचक हैं| बह देश जो 
हज़ारों आवमियों के दूर दुर नीथ-यात्रा के लिए भेज खकता 
है-तीर्थ यात्रा भी फैसी जिससे कितने ही फिर लौटते नदीं- 
चह मैंतिक बल से शूस्य नहीं समझा जा सकता । बह्िकाथ्रम 
और अमरनाथ की कठिन और भयात्क यात्रा ओ में सय और 
झुत्यु को। जिलना तुच्छु लमझा जाता है बेसा तुच्छ उन 
शायद दी कहीं समझा जाता हो । भक्ति का फल भाप्त करने 
की प्रबल्न इच्छा से अन्धविश्वास के ये सेनिकमण महावीरों 
की तरह बीरता भ्रफट करते है। ग्रे यात्रा हमारे वेश के 
स्राधारण लोगों फे नेतिक बख का परिचय देती हैं और इन्हीं 
से उनके चैतिवा ब्रेण की मात्रा का अनुमान किया जा सकता 
है। परन्तु शोक, यह साथ! वैग उसी प्रकार मष्ट ही रहा हैं 
जिस प्रकार पानी समुद्र में बरख कंर नपष्ठ हो जाता है। 


( दिए ) 


समाजिक और राजनेतिक विचारों की नितान्‍्त शून्यता के 
कारण लोग अपने आत्मिक वेगों की तृप्ति इन्हीं सूर्खतापूर् 
रीतियाँ से कर लेते है । समाज शास्त्र का पढ़ने वाला जानता 
हैं कि धर्म केवल हमार उच्चभावों का सहायक मात्र हैं और 
भार्मिक लोग अपने वाह्य लचय की बदल कर किसी भी काम 
में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अवसर दिया 
जाथ तो वह मनष्य जा बद्धिकाश्रम के दशंत अथवा गड्ढास्तान 
के लिए अपने प्रा्ों पर खेल सकता है-अन्य दूसरे अच्छे 
कामों में भी बहुत श्रात्मोत्सग प्रक4" कर सकेगा। भारतवर्ष 
में याग और अन्ध-विश्वास लोगों की सारी नैतिक शक्ति 
का ध्यर्थ की बातों में व्यय कर देते हैं-विज्ञान और खामा- 
जिक उन्नत के लिए कुछ रह ही नहीं ज्ञाता । 
हमारे देश की नेतिक शक्ति का पक्क बड़ा भारी भाग 
थे मारे सामाजिक दोषों के दूर करने में ख़र्च हो जाता 
है। इस रास्ते में काम करनेचाले हृदय के सच्चे हैं परन्तु 
उनके काम' करने की रीति ठीक नहीं है | बहुत से उत्साही 
युधर्कों ने दीनों में अनाज्ञ बांडन और रोगियों की सेवा 
सुश्रुषा करने का प्रण करके दारिद्रधत्रत धारण कर लिया है । 
ये युवक बड़े हो सज्ञन और त्यागी हैं परन्तु वे नहीं आनते 
कि भारत दी में क्या-किसी देश में भी भूख और रोग, 
दान से दुर नहीं हो सकते | वे अश्वान में पड़े हुए हैँ । ऐसे 
भी लोग हे ज्ञो मांस और मद्रिा के निषेध का प्रचार करते 
है, जातिपांतिका ऋगड़ा उठा देने का यज्ञ करते हैं झीर इली 
प्रकार के अन्य खुधार के कामों के करते हैं | ये छोग भी 
भूल करते है । बे सामाजिक कुरीतियां के कारणों का प्रता* 
नहीं लगाते-केवल उनसे उत्पन्न बुराइयें ही की भेटना 
आइते है। भारतवर्ष का नाश इसलिए नहीं हो रहा है कि 
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कुछ आदमी मांस भच्तण करते हैं या खान पान में ठीक नहीं 
हैं परन्तु उसके नाश का काश्ण फैकल उनकी आ्धिक हीनता 
है। फिन्तु हमार देश के खुधारकीं में से शायद धी कोई ऐसा 
हो जिसने देश की आशिक अवस्था पर एक भी पुस्तक पढ़ी 
हो। इस प्रकार सूर्खता-पूर्ण आदर्श निश्चित किये जाते है, 
व्यर्थ आन्दोलनों की रचना की जाती है और बहुत से नव- 
युवक गुमराह कर दिये जाते हैं । ज्यों ज्यों घूर्खे अथवा 
चालाक आदभियों द्वारा इस प्रकार के व्यर्थ झान्दोलनों का 
जन्म द्वोता जाता है त्यों त्यों। उन्नति का समय दूर होता 
जाता है ? सब कुछ किया जाता है-किया नहीं जाता वहीं 
जिसकी आवश्यकता है। एर तरह की छोटी २ घुराइयां 
किसी ने किसी “देशभक्त” का चिल्य अपनी और आकर्षित 
कर ही लेती हैं परन्‍्तु असली बुराई जो सबसे बड़ीहै- किसी 
न किसी तरह ज्ोगों की दृष्टि से बच ही जाती है । 

हम सिद्ध कर चुके हैं कि येग, भक्ति, तीथ-याजत्रा, धर्म- 
प्रथार औए अध्य व्यर्थ आनन्‍न्योलन ही भारत की नैतिक शक्ति 
के शपव्यय के ज़िम्मेदार हैं। दमारे सामने गछ्ला बह रही है 
किन्तु दम प्यासे ही हैं। यह कैसी बात है कि बच देश जिस 
के सेकड़ी स्री और पुरुष प्रति वर्ष त्याग का अत धारण 
करते हैं पैसी शोक अनक अथक्या में दो। मध्यकाल भें ये।रप 
की अधज्या भी ठीक भारत ही की सखी थी। वहां भी साधु 
सन्‍्तों फी कभी न थी और उनके होते हुए भी दुर्भिक्ष, रोग, 
और दाखतवा से यहाँ घाले सदा पीड़ित रदते थे। तेरी 
शा में, खेम्ट फऋान्लिस और सेस्ट डामिनिक ऐसे नेंतिक 
श्रीरीं न अन्प लिया और इस बात के दोते हुए कि श्राज बह 
नेतिक बल में पहल्ले' से कम है-आज २०वीं शताब्दी में येरप , 
निधाली पदले से कहीं छल हैं । इसका कारण केवल यही * 


( दे ) 


है कि श्राज़ यारप में विद्या और बुद्धि पदले से बहुत अ्रधिक 
है। १३वीं शताब्दी में लाग गिरजों के घन्टे बजाते थे, और 
पापों से मुक्त दोने के लिए भूखे रहते थे। जब प्लेग होता था 
तब दाद ओढ़ते और शरीर में शाख मलते थे, परन्तु आज 
बीखवीं शताब्दी में ठीक इसके विरुद्ध होता है। लोग अ्रच्छे 
भोजन करते है, उत्तम कपड़े पहिनते हैं, नगर को साफ़ रखते 
हैं और धेगादि बीमारियों का सामना करने के लिए कोर्न्टा- 
इन आदि का बन्दोबस्त करते हैं। इस प्रकार चिज्ञान को 
थोड़ी सी सहायता से आज फल भजुप्य जाति को उससे 
अधिक सुख प्राप्त होता है जो मध्यकाल की अत्यन्त भक्ति 
झौर तपस्था से भी न होता था | राजाओं और शासकों के 
प्रति ईसाई धर्म के शुदओं और अधिकारियों के इक्मनामे 
खुशालन में उतने सहायक न हो राके जितना कि आज 
साधारण प्रज्ञा-सत्ताक सम्बन्धी शिथयरमों का पालन और 
प्रचार है । आज एसी बड़ी बड़ी बुराइयां दूर हो गई है 
लिन्‍्हूँ बड़े बड़े जोशीले उपदेश ज़रा सी न गिद्या सक थे। 
मध्यकाल् के सन्‍तों का काम करने का यथार्थ ढ़ ही न 
माल्रुम था| सेन्‍्द्र फ्रान्सिस ग़रीबो का प्यार करता था। वहद्द 
डनके ठुःख दुर करने के लिए प्राण तक देने के सदा तेयार 
रहता था । परन्तु उसे मालूम दी न था कि आगीरदारों 
और घनवथानों के अत्याचार ही के कारण दाग्द्रिय का चारों 
ओर राज्य है । इनके अत्याधारों का रोकने दी से गरीब 
लोग स्वतंत्र और सुख्ती हो सकते थे | फांस की राज-क्रांति 
के करने वाले लोग नेतिक बल में पावड़िये| से कद्दीं कम थे, 
परन्तु उन लोगों ने साधु सन्‍्तों और पादड़ियों से बाहीं 
झधिक संखार का भत्ता किया । इसका कारण यही था कि ये 
धार्मिक लोग बुद्धिमान नद्दी थे और बुराइयों की जड़ पर 


( ६७ ) 


कुठार चलाना नहीं जानते थे । पासव्येर और कोच साधू 
संग्यासी न थे परन्तु उन्होंने घरामिक संस्थांशों से सम्बन्ध 
रखने वाली वाइयों से संसार का अधिक द्वी' भला किया 
क्योंकि उन्होंने अपनी सब शक्तियों का रोगों के उच्चित्त रीति 
से नाश करने के डपायें के दूंढ़ने में लगा दिया था। इस 
प्रकार योरप के मध्यकाल का इतिहास हमारे सामने बहुत 
'सी शिक्षाप्रव॒ बातें पेश करता है। उस समय धरम का खूब 
दौरदौरा था और साधु सन्‍तों की भी अधिकता थी परन्तु 
विज्ञान, अर्थ-शास्त् और राजनीति से दूर रहने के कारण 
उनसे कुछ लाभ न था | ज्यांहीं श्म्घीं शताब्दी के घिद्वारनों 
ने जाना कि धार्मिक राति और नीति का सद्दारा टीक नहीं- 
आधुनिक योरप प्रार्थनाओं, उपदेशों और पावड़ियों की 
आश्षौ से मुख फेर कर रसायनशात्राओं, राज सभाओं 


([?॥]70060५] ($.) और सेशल्िज्म (5०० छ्ा)-समावता के 
स्थत्व) की उपासना करने लगा । जे फल निकला उससे 


बिदित छुआ कि पुराने ज़माने में नेतिक शक्ति के अपब्यय 
होने के कारण ही जोभ कुरीतिये! के पाश से जकड़े हुए थे। 
वाल्टेर, रुसा, माक्से, डार्थिन, लाघायज़ियर, क्यूवीअर, 
जैपलेस, फैकसटन आदि घिद्ान इतने शुद्ध हृदय के न थे 
जितने सेस्ट बर्नाई, लेन्ट फम्सिसल और खेन्‍्ट ज़ेवियर, 
परन्तु आधुनिक योरप ने उस समय की अपेक्षा जब उसके 
मेता धार्मिक पुरुष थे-आज़ रोग ब्ारिद्रथ, शअ्न्याय और 
शअविया पर कहीं सारी विजय प्राप्त की है| विजय का कार्य 
अभी समाप्त नहीं हुआ-चह अभी ज्ञारी है, अन्तर केवल 
काम करने का ठीक हज्ञ और ठीक विचारी का है उच्च 
नैतिक बल का तहीं। एक धीर सेनापति जिसे सैनिक बातों 


। 


( दम ) 


का शान न हो-एव साधारण सेंनिक से जिसने थोड़ी सी 
भी सैनिक शिक्षा पाई है। पशास्त किया जा सकता है। 


राजपुताना के रेतीले नगरों में कौन एक बून्द पानी 
नध्ठ करना खाहैगा? ती भी आज हज़ारों अच्छे आदमी 
ऐसे है जो यदि वे बुद्धिमान होते तो देश की बहुत लेवा 
करते, परन्तु मुर्खता के कारण उनका श्रस्तित्व निप्फत्त 
और दानिकारक है| नेतिक बस का एक श्रोत निरन्तर वह 
रहा है। किसी भूमि के बह उपजाऊ नहीं बनाता और' न 
किसी बटें!ही की प्यास ही उससे थुकती है । यह भ्रोत 
निरन्तर एक पेसे सारे समुद्र में गिरता रहता है जिसमें 
व्यर्थ चेषाओं की लद॒॑र खहराती है । सारशथर्ष के शुचचका ! 
तुम्हें इस नाशकारी बातों की आर पीठ फेर सेना खाधिए'। 
तुरहे ज्ञानना चाहिए दि रसायन शाक्ष, चिकित्सा शास्त्र, 
प्राण शास्त्र, मनो-विज्ञान और समाज शास्त्र ही आधुनिक 
बेद हैं और भूगोल, इतिहास, अथे-शास्थ्र, राजनीति आदि 
चेदांग हैं । अब तुम्हारा हृदय सूखंतापूर्ण जीवन की स्वार्थ 
पूर् बातों से धबड़ा जाय तो विज्ञान और ससराज शाखस्र 
की शरण जक्लो और पाश्लात्य दुनियां में ज्ाओों ध्योकि 
वही आधुनिक कल्ाओं और विशञान को मध्ता हैं । 

अपने व्यावहारिक जीवन की शिक्षा एञत्र करने फे क्तिण 
अपने प्राच्चीच ऋषियों के पदखचित्ते पर चलने की चेघष्षा मत 
करो । भविष्य के लिए ऋषित्व के गये आादश खापित कसे। 
लोगों के शिक्षा दो कि पुराने देवता मएः गये और तोर्थ 
स्थान भी संसार के अन्य भागों से बन गये हैं। काशी शोर 
पुरी का लमय था परण्तु श्रब काशी में भयानक मस्दिर, 
अधजली ज्ाशो, मोटे स्ंड़ और मुप्तटन्‍्डे पुझारियों के 


( ६६ ) 


सिवा क्या रला है? पुरी में विखूखिका और किनारे पर 
धीरे घीएं ८कराने वाली समुद्र की लहरों के अतिरिक्त और 
क्या है ? अरब तुम्हारे तीर्थे पेरिस, जेमेया, बार्सोल्लोना, 
मिल्दवादी, थालतनिया पौठायाना, जेना, हैडलवघर्ग आदि है । 
शांज फल पूरत्री पर येही स्थान ऐसे है. जिनकी झोर' सब 
के हृदय बड़ी उत्सुकता से आकर्षित होते है । 


भारतपप्े के युवकी ! तुम आधुनिक विचारों से प्रभावति 
ऐकर' संखार के प्रन्‍्य देशों के साथ एक पंक्ति में चलनो 
चाहिए । कूप मंडूक बने डुए उस अधफ्वी अस्वादिष्ठ रोटी 
का न खातें गहों जो तुम्दारे पूर्वजों ने बनाई थी शौर न तुम 
उसे खाले ६ए मिथ्या गर्य सु इस बात की सूंढी शपथ ही 
खाओ कि वह तो बड़ी भीठी है | तुम्हारा देश सयानक 
कुरीतियाँ से अज्जरित हो रहा है। लमाज शार्ध और पिज्ञान 
के अध्ययन की ओर ध्यान फेरों। देश की सारी शक्ति के 
इन प्रश्नों के हल करने में छगा दो जिनके हल करने की 
आवश्यकता है। पेदीं की शिक्षा दो ध्यान में मीति, विशान, 
अर्थ शास्त्र श्री राजनीति का समझो, पिच्या की शत करो, 
कष्टिपत थातों के पीछे मत पोड़े। | आधुनिक समय में पुरानी 
हिन्दू पुस्तकों पर सान मंत घरो | । 


राष्ट्र को सर्म्पात्त का इस प्रकार चारों ओर अपव्यय 
ही रहा है| यह हपुय-विदारक इश्य है । भूतकाल की हमारी 
भूलें हमें बड़ी सहँगी पड़ गही हैं। सन्ुष्य जाति अंधेरे में 
भटक रही है | जिनके नेंत्र हैं वे पथ के सहझ ही में देख 
सकते हैं । परन्तु उत्तके समान काई भो झन्धा नहीं भे नेत्र 
रखते छुप भी रास्ये के देखना नहीं चाहता। 


( मर्यादा ) 


( छ० ) 


कुछ भारतीय आन्दोलनों पर विचार । 


मैं भारतवर्ष के कुछ वर्तमान सामाजिक आन्दोलनों पर 

विचार करवा चाहता हू । हर एक आन्दोलन से उन्नत्ति नहीं 

है। सकती | कोल का बैल आगे बढ़ता है, पर चह अपने 

नियत घेरे के चारों ओर ही घूमा करता है। रास्तों का न 

जानने वाला एक यात्री यात्रा करने के लिए निषाक्षता है। 

चह रास्ता भूल जाता है और इधर उधर माण मारा फिरता 

है। कुछ आन्वोलन ऐसे भी हैं, ज्ञिन से हानि पद्ुुंच॒ सकती/है। 

जिसे से।ते साते काम करने का रोग हो (सामनास्चुलिज्ा 

रोग का रोगी) बह्द नींद में चल कर छुत से रोल गिर सकता 
है | पतंगा भी जे। आप से आप आरश में शिर कर जल जाता 
है, इसी तरह के हानिकारक आन्द्ोज्ञन का उदाहरण हो 
खकता है । इसी प्रकार सामाजिक कार्मो में हर तरह के आन्दे। 

लग लाभकारक नहीं कहे जा सकते। क्या आन्दोलन! में 
श्रमात्मक प्रयल, अनुचित जोश और भूत्रों से सरी हुई 

जेष्टाएँ नहीं दे।ती हे? हुःख ओर विपत्तियाँ से भरी हुई इस 
दुनिया में पापों ओर व्याधियों का सामना करने के शिए 

जितनी भलाई की जरूरत है, उतनी ही ज़रूरत घुद्धिमत्ता 
की भी है। युद्ध में जितनो आवश्यकता बीरता की है 

उतनी ही आचश्यकता युद्ध-कला के शान की भी है। मशुष्य- 

जाति की मत्राई के लिए किसी क्राम फे आरफस्म करने 

से पदिले हरणक को इस बात पर अच्छी तरह विचार 

कर छेना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते के न भ्रदणु 

करके और संसार के फिए पहिले से भी ज़ियादा हानि 

न पहुंचाये ? 


( ७० ) 
संसार में आत्मिकयल की मात्रा बहुत कम है। हम भूल 


से आत्मिकबल का ए+ करा भी फुजूल नहीं खासा चाएते। 
सैकड़ों लाए की पिपक्तियां है। वे घड़ी ही प्रबल्ल हैं ।थे संसार 
के। कुचल रही है. संखार का फोई भी देश उनसे बाकी नहीं 

। बृग्द्विता, अदाल-सुत्मु, बीमारियां, नेतिक और सामाजिक 
कुरीतियां, अज्ञान और छुएता आदि ऐसी श्रफ़ते है जिनके 
भारे पृथ्वी बोक से दृवी सी जारदी है। उन लोगों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी है ज्ञे। इन विपत्तियों का दूर करने का प्रयलल 
करते है । उन पच्िन्न शात्माओं की बड़ी ही कभी है जिनका 
हृदय संसार के दुःखित हृद्यों की गति की परख ख़ेता है, 
और उसका कान उस आर्तनाद फा- चाहे यद भारतेवाव्‌ 
पहाड़ में द्वाता हे। या घादी में, मैदान में दाता धो या बंच में 

सुन लेता: है। और जब दम भारतवर्ष फे--उस भारतवर्ष 
के। जा दुर्भाग्य का खाड़क्वा बण्चा है। रहा हैं,--उस भार्तवधे 
के जे श्र/ज्ञ तरह तरह की विपनसियों और व्याधियों का 
शिकार है| रहा दै--दैखते हैं, तो दर्मे पता लगता है कि यहां 
भ्रात्मिक बल की ब्रहुत ही कमी है। यहां के नेतिक बल का 
श्ोत सूख गया है और देश नैतिक भौत से मरे हुए लोगों की 
क्ाशों से ज़िल्दा फुल्रिस्तान बना हुआ है । एफ्रिका के सहारा 
मरुस्थल्न में ओखिल [पिड़ों के कुंअ] पहुन कम और हूर दूर 
पर हैँ | भारतवर्ष में आत्मिक बल रखने बांले आवृर्भियों की 
संध्या सारा के इस ओंखिसें से भी कमर है। और इतनी 
कम हैं. कि इनकी गिनती उंगलियों पर मित्ती ज्ञा सकती है । 
जब यह दशा है तब थह बात ज़रूरी है कि जे। कुछ झआत्मिफ 
धल हमारे वेश में है, उसे दम अंधे हे कर महीं बहिक समझ 


पूध्ण कर खर्च करें| 


( ७रे ) 


यदि संसार का पक भी अच्छा आदमी या स्थो अच्छे 
रास्ते से भटक जाय तो वद संसार के लिए एक बविपत्ति सिद्ध 
हो सकती है | केवल काम ही से संलार की खहायता नहीं 
है। सकती। काम दो पण० ये ठीक काम दो | सारत इतना शुरीब 
है कि एक एक कौड़ी उसके लिए बहुमूल्य है। अन्य देशों 
में देशभक्कों और मानवजाति के प्रेमियों के भुंड के भुंड है। 
ये लोग अपने देश का हित सदा खाथा करते हैं | परव्तु 
भाग्तमाता अपने कुछ अयेप्रय, भीदय और शुमराद्द बेटे और 
बेटियों ही पर गये कर सकती है। जे कभी कभी उस के 
भविष्य के विषय में कुछ साच लिया करते हैं। ऐसी नेतिक 
गिरावट और बुद्धि की ब्रिद्वता पर रोटी का एक सूक्षा 
डुकड़ा भी किस प्रक्रार किसी के हाथ डठा कर दिया जा 
खकता है। बिलासिता के लिए ८ंक फ़ूटी कौड़ी का भी खर्च 
करना कैसे उचित कद्दा जा सकता है? सारत के खारे युवकों 
और युवतियों पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। उसका करतंदय है 
कि सारी कठिनाइयों पर पूरा! पुरा विचार करते हुए अपनी 
योग्यता आर अपनी शक्ति का देश के दुःख दूर करने के लिए 
लगाये | अ्रव आओ, देखें, उन आनन्‍्दीलनो में, जिनकी आज 
भारतवर्ष में घूम हैं, कहां तक इन बातों के अनुसार कास 
किया जाता है। इससे पहिले कि वे दुरे था भरते कद्दे आएं 
मैं उनमें से दो के ऊपर विज्ञार करता है | 


(१) नीच जातियों के उठाने का आन्दीलन। 

इस पड़े प्रश्न के विषय मे, अस्त में, हिन्दुओं के विधेफक की 
जागृति ठुई है | यह प्रश्न उन प्रश्नों में से एक है, जिसका उस 
समय से कोई क्याल ही नहीं क्रिया राया, जब से भाश्त मे 
भगवान्‌ घुद और उनकी शिक्षा से लख्जित होना सीख लिया 


( ७छहे ) 


है।आञकल तो इल प्रश्न ने भयंक्रर रूप धारण कर लिया 
है। भ्रब भारत ने उस अस्यामाविक ्ौर गाशकारक जाति- 
विभेद के विरूद्ध खड्ग घारण किया है जो पक मलुष्य 
को दूलरे भगुष्य से, या कम से कम एक हिन्दू को दूसरे 
हिन्दू से 'अलग रखता है। ओ शक्ति इस संग्राम की तह में 
काम कर रही है वह सर।हनीय शआावश्य है। अय लक्ष्य 
ठीक है । यद्यपि इस शान्दोलन का शअ्रभी बचपन ही है, तो 
भी इसने सच्चाई # साथ काम करने वाले नवशुवको को अपनी 
शोर खींच लिखा है | आए कोई भी शझ्ादमी इस आन्दोलन को 
घुरा सहीं बह स्वकता | में संलार भर के मनुष्यों को एक 
दूसरे का भाई समझता हूं। भगवद्गीता और मदुरुछ॒ति में 
वर्ण का ज़िक्र है। चाएऐ चारों वेद वर्णों को ब्रह्म या 
हिरणयगर्भ दे पवित्र शरीरके सिर, दांथ, जंधा और पैर 
बसलाते गधे पर में किसी सो जाति था चर्ण को नहीं मानता । 

नीच जातियो के प्रश्ञ फो में उन वेशसक्त हिन्तुओं की 
दृष्टि से नहीं वेखता, जो नीच जञातियों को इसलिफ उठाना 
बाहते हैं. कि इस कास से हिन्दुओं की संख्या बढ़ जायगी, 
था कौखिलों के निर्याचन में संख्या की इस बृद्धि के कारण वे 
मुसलमानों से बाज़ी मार ते जांयगे | म में इस बात ही को, 
जिससे ख्राधारण हिन्दू व्यधित रहते हैं, कुछ भद्त्य का 
समभ्ता हूं कि ईलाई धर्म पीछे से हिन्दू किले में संध लगा 
रहा हैं। में इस प्रश्न पर केवल एक सहदय भह्ुष्य को नाते 
ही से सारी वेशभक्ति, जआाति-धक्ति थ्रा हसी प्रकार के अन्य 
क्याल्ात से दृश रह फ़र ,धिय।र करता हूं। नील जाति का 
मछु'य है, और इशलजल़िए, मेरे प्रिचार से बह मलुष्यों की सारे 
खत्वों के पाने और क्यों के, पालन करने का योग्य पात्र 
है। इसी दृष्टि से मैं इस आन्दोलन को जो एक भटकी 


( ७४ ) 


हुई भेड़ को मंड में लौटालाने का काम करता है, सराहनोय 
और अच्छा समस्यता हं | 

इस विचित्र संसार में खारो चीज़ बैसी ही नहीं होतों 
जैली वे दीख पड़ती हैं। दज्ञार तरद्द के आर सीधे सज्ाई 
घुराई के ताने बाने हमारे जीचव में मौजूद दे ओर इसलिए 
आर ओर देखने भाखने की ज़रूश्त है। जआवम पे; रहस्य खाधे 
सादे नहीं । उसकी भूल घुलेयों के कारण, किसी सामाजिक 
काम के ऊपर मत ख्िर करना बड़ा हो टेढ़ा काम है 

नीच जातियों के भज्ष का एक दूखरा अंग भी है। सब 
से पहिले धर्म यह पूछुन। है! कि ये कोन लो5। हे, जो भारत 
की भीच जातियों को मनुष्यता फे सयानस्थल पर खाना 
चाहने है और जो उनके हक्षारों वर्ष से खोये हुए समानता 
के हक को फिर घापस दि्लाना चाहते हैं। इस का उप्तर 
यह है कि हिन्दुस्तान के मबयथुवकों ने इस काम को अपने 
हाथ में लिया है | हम फिर पूछते है कि वह सामाजिक समा 
नता किस प्रकार की दैओझोये इन नीच जातिया को देना 
चाहते हैं? उत्तर मित्रता है किये उन को देश की अल्य 
जआञतियो-ब्राक्षण, हजिय और थेश्थ--की बराबरी का हक देना 
चाहते है| यदि ऐसा ही है, तो अच्छा है। लेकिन, अघ इस 
प्रक्ष का हास्यास्पद अंग आगे आता है कि क्या ये नीच 
जातियाके उद्धार करमंचाले लोग स्वयं भी मजु॒ुष्यताके समान 
स्थल पर खड़े हुएए हैं ? फ्या उनको वह मान प्राप्त है जो एक 
सावार्ण मनुष्य की शान के लिए ज़रूरी है ? वे कहते है कि 
समाज में नीचे गिने जाने के आरण शुद्ध लोग अपनी आसु 
अंधकार और अज्ञात में व्यतीत करते हैं, मानवी स्थत्वों से 
वश्ित रहते हैं और इस प्रकार उन्नति करने का अवसर नहीं 
पाते | परव्तु प्रश्ष होता है कि कया दहन लोगों की हालत कुछ ' 


( ७४ ) 


श्रच्छी है श्रोर क्या इन्हें भानवी स्थत्व प्राप्त हैं? ये ग्रेजुएट, 
ब्राह्मण, उदच्च-जाति वाले, जा प्रीर ज्मींदार कौन है जो नीय 
जातियों का मनुष्यता के भूतल पर येठाना चाइते हैं! क्या 
बे रबर्य भी सज्ुव्य हैं और क्या संखार का कोई सभ्य मनुष्य 
उन्हें भी मनुष्य कह सकता है? वे तो स्थयं संसार की एष्टि 
में शुद्ध हैं और इस पर भी थे शूद्र जातियों को अ्रपनी 'उच्चः 
सामाजिक स्थिति म्रेज्ञाना साहते हैं| क्‍या थे भी सामाजिक 
उच्चता की डींग हांक सकते है? सभ्य मनुष्यों की दृष्टि में 
सारे हिन्दू अति नील हैं। चाहे ये राजा हो या गईस, पंडिस 
ही था भंगी, सारस्थत ही या नामशुद्र, महामहोभाध्याय दा 
था चागूडालं, उपकी इस प्रकार की अचस्थायें उनमें से किसी 
क्रो मनुष्यता के उच्य स्थान पर नहीं बिठा खकतीं । थे समाज 
की अति नीच श्रेणी द्ार्टेस्ट्ोज़, जुलू , काफिर, मिश्नियों, 
ब्रद्धियों या अनामियों के साथ गिने आते हैं, चाहे थे अपने 
को रेशम के कीड़े समझे, या धार या मे।री के, इस अन्तर 
से उनकी हैसियत ज़रा सी भी नहीं बढ़ती । 

यह बात बड़ी ही दास्यास्पड, तथा निराशाजनक है कि 
हिन्दू शक्तित समाञ्ष जिसकी स्वर्य देशा अ्रच्छी नहीं, नौच 
जातियों का ऊपर पठांना चाहता हैं। यह तो अपने झापकों 
घोखा देना था जान बूस् कर अन्धा बन जाता है। थे सपक 
बैठे हैं कि शूद्रो के लिए यद बड़ी बास दोगी कि वे ब्राह्मणों फे साथ 
भोअनन कर सके था उनसे मित्र सके परन्तु ये भुजते हैं। इससे 
कुछ लाभ नहीं, इससे तो इतना ही होगा कि एक शुद्ध दूसरे 
शूद्र के बराबर हो जायगा, परस्तु जो खाई इल शूदो और 
नीच जातियों को सम्य जातियों से अलग करती है, चंद एस 
नाली के भुकावले में इतनी गधरी है कि उच्ध और शिक्षित 
शूंद्री से भीच और गनदे शूद्रों का मेल मिलाप हो जाने पर 


( ७द ) 


भी उल महान्‌ काय्ये में जिसकी मलुष्य जाति को ज़रूरत 
है-कोई भी सहायता न मिठेगी | शेशभ का कीट्टा गये के 
सकता है कि में लमकदार हूं, मेरे नाम की हु कहीं चर्चा 
होती है, मेरे ह्वारा बनाई हुईं चीज़ से रेशम बनती है, जिसे 
शा महाराजा पहिनते हैं, पर यथार्थ मं, चह भी एक वैसा 
ही फीड़ा है जैसा टसर का | यदि टखर का कीड़ा भी शहतूत 
के पेड़ों पर छोड़ दिया जाय शौर उसका भी मान बैसा ही 
होने सगे औला कि रेशम के कीड़े का, तो भी ये दोनों मलुष्य 
पद्‌ को प्राप्त नहीं कर सकते। पुतर्जेन्स के आवाशमन के 
सिद्धाल्त पर घियार करते हुए कहना पड़ता है कि मनष्य 
का चला पाने के लिए उन्हे नये सिरे से अन्म्र सेना लाहिए। 
कीड़ी में वे खाहे जितन अच्छे समझे जाते हो पर उनका सात 
संगनेयाले जीवों से अधिक नहीं ही सकता | शिक्षित हिन्दू 
नीच हिन्दुओं के डठाने के लिए एक समुदाय बनाते हैं। 
इसी प्रकार युराप के कुत्ते भी एशिया के बाज़ार कुष्तां को 
अपने बरायण ओर इस योग्य बनाने फे लिए कि थे भी लेडियाँ 
की गोदो मे बैठने और पेरिस और लन्‍्डन के धनकुगबरेरों के 
कमर में जेहल-कृदमी करने का हक पा आएं, एक मंडल 
बना सकते हें। नीच जआतियो को ऊपर उठानेवाले इन 
ध्यक्तियों से में कहंगा “चैद्यवर ! झपनी ही दवा करों” । 

यह तो ऐसी दी बात हुई कि संसार के खारे छंगड़े मिल 
फर हॉंगड़ेां की मदद करें और अंधे अंधों की आखे बनाते । 
भारत की नीच जातियों भें भी बड़े भेद्‌ विभेद हैं। धथम 
श्रेणी का जायडाल साधारण जाणडाल से घुणा करता है | 
यदि ये चाएशाल लोग अपने आपस में लामाजिक समानता 
कायम करने के लिए एक खंभा का सझ्ठठन करे, तो भारत 
के सुधारक कोग कया फंहेगे। में यही कहेंगे कि सभा घुरी 
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नहीं, कुडु न हाने से कुछ धोना अच्छा ही है'। परन्तु इन 
चाएडातों में चाट समानता पैदा हो जाय, पर कया इन्हें 
मच्दिरों में पेश रखने का, कुओं में पाना भरने का, पाठ- 
शालाओं में शिक्षा पान का हक मिल ज्ञायगा ? यदि प्रतिष्ठित 
हिन्दू का मजुप्यता के राप्ताजिक बाज़ार का रुपया मानस, 
तो चायडाक्ष फिर सी तांबे का खोटा पैसा ही रहेगा । और 
कोई सरपफ उसे अच्छे पेसे के स्थान में छूने के लिए कदापि 
तैयार न हें।गा | अतएव शुद्धि सभाओं का बयाना मैंतिक बल 
काव्यथ स्र्थ करना हैं। इस बह को असमानता के भ्रक्ष के 
हल्ला फरने में बड़े पेभाम में लगाना खाहिए था, जिससे इसके 
बजाय कि नस पभ्रणी के चायडात् प्रथम शेणी के साएडालों 
के बरायर ह। जाये, सारे जाएडाल हिन्दुओं की बराबर के 
ह। जाते | यह पास ठीक है भ्रीर से इन खुघार को से फदता है” 
कि तुम वर्चसान समय के हिन्दुओं के, जिन की बराबरी का 
तुम शूद्) के। पनाना चादत हो, मनुष्य सम(अ रूपी बाज़ार 
के चलते हुए सिफके समभने में बड़ी भारी भूछ करते हा। 
प्रतिष्ठित हिन्दू एक घिसा हुआ 'लिक! है और शाज रुखार 
के बाज़ार में घसकी कई पूछ नहीं। साभाजिक असमानता 
का प्रक्ष इस प्रकर दत्त दो सकता है कि ल॥रे दिन्कुशओं को - 
चाह ये हित हों था खागदड्ाल--संसलात की सभ्य अातियों 
की बराबशे फे दुर्श पर भ्रलीदा जाय | इन शुक्धि-समभोओं में 
शक्ति और रुपया खर्चे करना व्यर्थ है। अब सारा भारत नीच 
जातियों से भरा हुआ है. तब यई फुआल हैं फि कुछ निश्ल 
श्रेणी के नीचों के उठाने की भोर चित्त दिया जाय॑। 
(अज्युद्य) 
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(२) शिक्षा । 

गज कल बहुत से विद्वान अपने अपने शिक्षा सम्बन्धी 
प्रस्तावों को लेकर आगे बढ़े हैं। शिक्षारूपी आकाश में मिलेज्ञ 
बिखेंट, मि० मालबीय और मि० गोखले आज कत्ल खूब 
चमक दमक रहे हैँ। साथ दी, फर्गूसन कालेज, दयानन्द पंग्लो 
चैदिक कालेज, शुरुकुल आदि पुराने तारागण भी अपने 
नियत क्षेत्र के भीतर शक्कर मार रहे हैं। मालवीय जी ने 
जो हिन्दु घिश्वविद्यालय का बड़ा भारी प्रस्ताव किया है, 
डसे सर्व-साधाग्णु से कुछ सहायता मित्वी है। यह आरणस्भ 
अच्छा है | लेकिन हमें विचार फरना चाहिए कि क्या हमारे 
देश बालों को ऐसी संस्थाओं से लाभ हो सकता है? 
मालवीय जी का कहना है कि इस विश्चविद्यालय से हिन्दु- 
आ में ऐेक्य-साव बढ़ेगा और 'हिन्दू धर्म्म' की रक्षा होगी। 
इस में 'भाश्मिक शिक्षा! पर विशेष ज्ोर दिया जायभा। 
प्रास्पेकट्स में हर तरह की शिक्षा-वैज्ञानिक ओऔद्योगिक, शिल्प 
सम्पन्‍्धी आदि-का ज़िक है। नई तजबीज़ के आशे बढ़ाने के 
लिए इन सूब बातों का द्ोना ठीक ही है। आशो, दम आंप्चे 
कि हमारे युवक इन उपायों के अदछुलाए काम करते हुए 
जच्चति के शुभ पथ में कहां तक आगे बढ़ सकते हैं ! 

पहिले तो यददी प्रश्न द्वोता है कि धाम्मिक शिक्षा? है 
कया ? मुझे आज तक मालूम न ही सका कि हिन्दुत्थ किसे 
कहते हैं ? ईश्व०वादी लोग यह मानते हैं कि ईश्वर है, 
लेकिव हम यह न जान सके कि वह कैसा है? बहुत से 
आदमी 'हिन्हुत्व” के विषय भें ऐसा ही मत रखते हैं। हिन्दू 
विश्वविद्यालय के सश्चाल्काों का कहना है कि घही सिद्धांत 
सिखाये जांयगे, जिन्हें हिन्दुओं के खब पंथ मानते होँगे। 
मेरा विश्वास है कि जब इन रखो के लिए हिन्दु शोझी का ' 
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समुद्र मथा ज्ञायगा, तव उस में से इन सिद्धांतों के रूप 
में कुछुनिरी मासूली प्रचलित स्वर्थलिछ' वाते निकल आवेगो। 
तेकिन, क्‍या हमें विश्वविद्यालय में सत्य की शिक्षा देनी 
चाहिए या कुछ थोड़े से ऐसे विचारों की, जिन्हें सब हिन्दू 
मानते हैं? यदि हमें धर्म की शिक्षा देनी ही है, तो इस की 
अपेक्षा कि हम २५ करोड़ हिन्दुओं की, जिनमें बहुदेव-बादी, 
भअश्ैतवादी, आर्तिक, नास्तिक आदि की फमी नहीं है और 
जिनके मतो का यावि विभाजन फिया आय, तो भर्तों का एक 
श्रजायब-धर ही कायम हो जाय-- पूर्ण-तया मानी हुईं बातों 
पर ज़ोर दे, हमें सत्य की शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिप। 
फिर क्‍या भाग्त के भात्री नेता सदा ऐुराने हिन्दू खूथाल्रातदी 
का पाशुर किया करंगे ? क्‍या वे खुद कुछ सेचने का साइस' 
न,करेंगे ? क्या खारी धार्मिक सश्ाइयां और आदशे हिन्दुओं 
के डउपनिषद आदि धर्म्म भस्थों ही में बन्द हैं? भारिमिक- 
शिक्षा की यह लब्पटी बाणी ऐसे आवमियों के मुंध से 
घुन कर बड़ा ही दुःख मालूम देता है, जिन की नज्ञरों में 
धम्म आत्म-पंरक्षण का पथित्न प्रकाश नहीं है, किन्तु मे 
धर्मे के एक गिरी हुई मिर्जीच जाति में जातीय एकता के 
नाम से पुकारी जाने चासी एकता था जत्थों के भगड़ों 
के मिदाल का उपाय समझते हो। हम बहुत से आदमियी 
के आनते है ओ हम से चारो बेद्‌ के लामने सिर क्ुकाने के 
कहते हैं क्योंकि सारे हिन्दू ऐसी करते हैं | थे पऐेस करना 
बिना किसी शंक्रा के हिंदुर्व का एक स्घे-स्वीकृत सिद्धांत 
मानते हैं। में सत्य और उच्चति के नाम पर इल धघारिमक 
भड़ेती का विशेध करता हूं । दस नहीं चाहते कि हसारे बच्चों 
के हिन्दुत्व फ्रे भारंडार की यह फफूदी त्गी हुई रोढी का 
हुकड़ा खिलाया जाय, को दिल्‍्दुओं के ये तये जोशीले भांडारी 
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उनवे; खामने रख रहें है। चाहे इस मानसिक ब्रेडियाँ के 
सिया, ज्ञा एकता के चिन्ठ सदश धारण की जानी चाहिए, 
केाई और दूसरा उपाय ऐसा नभी है| जो हिन्दुओं का 
शकता के खूज में बॉच सफे, तो भी हम नहीं चाहत 
हमारे शक और युवतियां कृत्रिमता और आध्यास्मिक 
आाखस्य में पाले पाषे जांय | इस कीमत पर एकता खरी- 
दने के येग्य वस्तु नहीं है। क्‍या इस तरह की “धामिक' 
शिक्षा प्रति दिन हज़ारों पुरोद्दितों श्लीर फ़रक्ौरों द्वारा नहीं 
दी जाती ? अभी भारत में इस तरह को शिक्षा की कमी 
नहीं हैं । यह आइएचण्थ की बात है कि भारत का हृश् एक 
हितेच्छु इसके चजाय कि वह सारे खंखार की शुकातम्रित 
सम्पत्ति में हाथ डाले, संस्कृत के दीवालिये खज़ान ही की 
छाम बीस में लग जाता है। नैदिक सूत्रों पर लू भागड़ 
कर और शाम खबेर मंत्री का उच्याग्ण करके भाश्त का बद्धार 
करना लोगों मे बड़ा ही सहझ समझ; रचखा है | लेकि 

सामाजिक समता और आत्म-गौरव, वैज्ञानिक खोज श्रीर 
तरफ-सिद्ध मत, परिभित व्ययी स्थाधीनता और संघ, खादधे- 
जनिक भाव और सामाजिक उन्नति क॑ भाषों का पैदा करना 
बड़ा कठिन है। 'घारिमक शिक्षा! के नाम पर इन श्रुधकां 
के। सिखलाया क्या जायगा ? में समझता हा कि उन्हें चेद 
का सम्मान करना सिखलाया जायगा, झिन्हें थे चाहे पढे 
भो म सके उन्हें यह सनातन अंतर याद कराया जायगा कि 
श्रुति दैवी हैं और स्घुति मनष्य कृत, उन्हें चार बर्ण समाज 
के जाए खब्से बताये जायंगे, आए देवताकझा और देधियों की 
लपासस सिखाई जायगी, इत्यादि । में उच्नति-शील भारत से 
खच्चार के साथ पूछता हु कि कया यह घारिमिक शिक्षा का 
भाड़े पर लिया हुआ 'शिक्षा-क्रम” झय फरे हुए चिथड़े की 
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हरह नहीं ऐागया दै? हम चाहते है कि भारतफ भावी निर्म्माता 
भराधुनिक आचाययो' के अ्न्थों का अध्ययन करें, वे संसार भर 
के परम बुद्धिमान लोगों से शान सीखे, वे धर्म की ओर 
तबी-सिद्ध मत' और व्यक्तित्वके आधुनिक ढंग से बढें, और इस 
तरह अपने लिए दृढ़ और मौलिक मत स्थिर करें | उनके 
भर्तों में अ्रवेज्ञानिक और फाहपलिक बासी विचारों के ढूसने 
से फायदा ही क्‍या ? सत्य के स्थात में उन्हें कूट और सच 
की खिचड़ी, बेतुकी और गड़बड़ बातों से भरे हुए शास्रों 
की उस शिक्षा से जिस से वे अपने देश धालो के भाग्यों 


को निम्भरणि करेंगे, भलाई हो क्या ? कया ऐसे भशज्लाह अपनी 
बाव को कभी पार लगा सकेगे ? 


फ़िर, इन के समाज के विषय में क्या विचार होगे ? क्या 
वे मनु की स्वृति को सब कुछ समझ बैठेंगे भौर ऐसे समय 
में उसी की सहायता से हिन्दुत्व की रक्षा करेगे ? यह फिसने 
दुःख की बात दे कि जब सारा संसार तो आधुनिक आच्ा- 
थ्यों' के बुद्धि-बल से उत्पक्ष ताजे और पोषक भोजन को पा 
रहा हो, उसी समय हमारे भूले भटके हिन्दू शुषक अपने 
नेताओं फे कारण ब्राह्मण, ग्रह-सुञ् मनु-स्थति और याशवत्का 
स्थात पैसे अन्धों' में अच्छे शोर पाषक पदार्थ ढूंढ़ते हुए 
तर आम । ये छोग विक्रम की इस बीखवों शताब्वी में 
विक्रम से बीस शताब्दी पहिले के बचे खुचे साल पर जीवन 
तेर करना चादते हैं। संस्कृत का कोई भी भन्‍ध हमारे युवकों 
को नहीं बता खकता है. कि झाज समाज का संगठन फिस 
तरह होना चाहिए ? यदि सच्चे सलाभातजिफ सिद्धान्त प्राचीन 
ग्रन्थों से खोखे आ सकते हैं, तों फिर काशी के परिडधतों दी 
की सब से बुद्धिमान समझो और फिर वेदी तबीन आरत 
के भेता दो सकते हैं। लेकिन कौन ऐसा सूर्ख धोगा जो 
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सारत के भविष्य को काशी ओर नविया के परिडतों के हाथों 
में सांप देगा । हमे खदा पीछे देखने के बजाय आगे देखना 
चाहिए । नये अवसर नये कर्तव्यों की शिक्षा देते हैं। समय 
के परिषतेन से शचीन बाते ,फजूल दे। जाती हैं। जे खत्य के 
खाथ सदा रहना चाहते हैं उन्हें सदा आगे बढ़ते रहना 
चादिए | फिर धर्म्म की शिक्षा ही सब कुछ नहीं है । सामा- 
जिक आदर्श दोने चाहिएं। एक आदमी ब्रह्म श्रौर पुनर्जन्म 
पर विश्वास कर ले, लेकिन उसे राध्ट्रीय प्रश्नों, आर्थिक 
व्यवस्था, विवाह, ख्रियों!का पद, जांतीयता, समाज के मुक़ा- 
बिले मे व्यक्ति के हक, श्रादि बातों के विषय से भी शात्त होना 
ज़रूरी है। 

आज कल एक आदमी के लिए केबल आस्तिक, या 
अद्वेतवादी, वेदन्ती या सांख्य-शाद्य का मानने बाला होना 
ही काफ़ी नहीं है । उसे राष्ट्र के विषय में भी कुछ मत स्थिर 
करना होगा कि चद्द परिमित राज़-सप्ता चाहता है, या 
स्वेच्छाचारी राज-सत्ता, उसे प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्र पसन्द है 
या धार्मिक लोगों दव्शा सश्चासखतित राष्टू, इत्यादि । फिर उसे 
स्त्री, तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, और प।र- 
स्परिक स्वत्यों और कर्तव्यों और साथही संसारकी शार्थिक 
व्यचस्था पर अपना मत स्थिर करना द्वोगा। आधुनिक सभ्यता 
में बड़ी शुत्यियां हैं। आज बहुत से प्रश्न ऐसे उपस्थित हैं 
जिन का भूतफाल के हिन्दू शास्त्रकारों ने स्वप्न में भी झ्यात 
नहीं किया था । अब प्रश्न होता है कि इन प्रश्नों पर हिल्पू 
विश्वविद्यालय फ़या शिक्षा देगा ? क्‍या हिन्दू शास्त्रों के 
झनुसार सन्‌ की बताई हुई आठ अभंत्रियों की राज-सभा 
का चर्सा सदा ही चल सकता है? कया हमारे युवक 
यद सीखेंगे कि स्त्री को कभी स्वतन्न्रता न मित्ते ? (न 
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अत झी सग्तन्‍्ता--मनु )।| क्‍या ये आधुनिक प्रतिनिधि 
ततात्मक राष्ट्र से इसलिए आखें मद लेंगे कि दिन्दू-काल में 
तो वह था ही नहीं! शिक्षा से मनुष्य अपने जीवन क॑ कतेव्यों 
के पालन करने में समर्थ होता है। घध्द युवक फिसी काम 
का नहीं, झिस ने अपने धार्मिक और राजनेतिक भत स्थिर 
नहीं किये । शिक्षा उसे बड़े प्रश्नों पर ढढ़ मत स्थिर करने 
के योग्य बला सकती है। क्या भालथधीय जी के कार्य्य-क्रम से 
ऐसा होने की आशा है ? 

इस विश्वविद्यालय भें फिस तरह की राजनीति की शिक्षा 
दी ज्ञायगी ? भारत में कितने ही राजनैतिक दत्त हैं। भार- 
वीय युवक का इन दर्लों में से किसी एक में होना चादहिए। 
यह चिएचनवियात्य फिल दल की राजनीति सिंखावेगा!? 
यदि वह राजनीति से तटस्थ रहा. तो उसका होना न होता 
पराबर है। मालवीय जी घंतावें कि विश्वविद्यालय का किस 
दल से सम्बन्ध होगा ? इस समय 'जातीय हिन्दु विश्वविधा- 
खय' बन ही नहीं सकता । शाजनैतिक अश्न ऐसे हेते हैं कि 
इनके कारण पिया और पुत्र को एक दूसरे के मुकाबिले में 
भा जाना पड़ता है। इसलिए इसे कुछ हिन्दुओं का विश्व 
विधालय कदला फजूस है | यह जाति के पक भाग का कहा 
जा सकता है, क्योंकि कुल जाति न ते राजभैतिक और न 
धाम्मिस प्रश्नों ही पर प्रक मत है। पधा यह विश्वविद्यालय 
हन्दन के 'दाइइस' की तरह क्रपट, ज़िदू, कट्टरपन और 
राजमैलिक सक्षीगुता लिखाने के लिए स्ापित होगा! ग्रा 
यह क्षषाति और शास का अचार करेगा ! सत्य ही सच्चा 
प्रकाश है । इसे पहिले सत्य चाहिए, पीछे एकता। अखरब, 
वत्थन और छुत्यु की अवस्था में भी एकता धोंसकती है, ले- 
किन ऐसी एकता की हमें ज़रूरत नहीं। सत्य से पहिले ऋगड़े 
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फुसाद हो सकते हैं लेकिन सच्ची एकता खत्य ही के आ्राधार 
पर टिक सकती है। धर्म हो या समाज, सब में सत्य की 
ज़रूरत है और फिर एकता तो आप से आप ञआ जायगी। 
ज्ञो सत्य के प्यार करते है, वे हमारे साथ हें। जो उस से 
घुणो करते हैं, थे हमारे विरोधी हैं, चाहे फिर वे धमारे 
माता, पिता या सम्बन्धी ही क्यों त हो। संसार हिन्दु और 
मुखलमान, हिन्हुस्तानी और अ्रंगरेज़ी, पूर्वीय और पश्चिमौय 
दलों में नहीं बंटा है, वह केचल दोही दलों में बंटा है। पक 
है सत्यका प्रेमी और दूसरा है उल्लका विरोधी | इसके पहिले 
कि भारत फले फूले, उले सत्य के आरे पर चिर ज्ञाना 
चाहिए। 'हिन्दू' 'मुलल्लमान', गोरे! ओर “काले! की पुकार 
अर्थ-हीन हैं। 'हिन्दू विश्वधिद्यालय' के नाम से कुछ भी 
पता नहीं चलता कि वह किसतरह का विश्वविद्याक्षय दोगा। 
डसे साफ़ साफ प्रकट कर देना चाहिए कि उस के घारसिमिक 
झौर सामाजिक सिद्धान्त क्‍या होगे, जिससे पता चल सके 
कि बह किख तरह के आदमी पेदा करेगा। 

मैंने इन प्रक्षों को अपने युवकों और युवतियों को गुमर.ह 
होने से बचाने के लिए आग रकखा है। में श्रभी धर्म्म और 
समाज पर कोई मत प्रकट नहीं करना चाहता। इस सेख' से 
मेरा मतलब अपने विचारों को प्रधार करने का नहीं, किम्तु 
एक महत्व-पूण् प्रश्ष को भारत की उठती हुई सन्तानों के 
सामने रखनेका है। 'हिन्दू', जातीयता', एकता! और 'डक्षतिः 
शब्द के धद्दाव में हमें बह न आना चांदिए | हमें सत्य की 
खोज करना चादिण ओर उसी को खब बातों की कसोटी 
मानता चाहिए । 'हिन्दुत्वा या 'उन्नतिः के नाम पर खाए 
हुए किसी काम में हमें अपनी शक्तियां उस स्रमय तक न खर्च 
करनी साहिप्ण अब तक हम यह न ज्ञानले कि हां, इस काम 
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ही देश को और काम से ज्यादा ज़रूरत है। रातनके सौफीदार 
ही तरह में सब युवकों से कहता हूं 'झागते रहना, शत 
भ्रंधियारी है । रास्ते में बड़े विश्न शरीर बाधाये हैं। अविश्वास, 
परम ओर उदासीनता वो बांदल सत्य खब्दर को हमारे अश्ष- 
पूर्ण नेत्रों ले छिपाये हुए हैं। भारत के युवकों और युधतियों ! 
हुलारे चारो ओर अन्धकार है। इस में तुम्हारे शुमशह दो 
जाने फा ग्रड्धा डर है। इस शन्धकार-सय निशा में सत्य 
हुम्दारा प्रकाश खिद्ध' हो ! सत्य के प्रकाश से तुम' कभी सुफ्थ 
में नहीं भटक सकते ।7 
यानिशा लब्ध॑भूतानां तस्यां जागति सयभी | 


नशिनिननम न नल अनरगन्‍जगनग#ग जन». 


भारतवर्ष और संसार के आन्दालन । 


बीसचीं शताब्दी में संसारभर के सभ्य देशों का रूप 
प्रलद ज्ञायगा | भोरत छंखार से बाहर नहों | सदियों तक 
संसार से अलग रहने की वजद ही से भारत को इतना नीचे 
गिरना पड़ा । अलग रह कर उन्नति है! ही नहीं सफती। 
उन्नति के लिए झजाड़े ही में कूदना पड़ता है। संसार फे 
साथ अहढाने फे लिए जिन बातों फी ज़रूरत है, झभी उनका 
भारतयर्प में कहीं पता ही नहीं। जरूरत है कि हम अपनी 
मानसिक दृष्टि को बढ़ाबें और थूरोप के आम्दोसनों से 
सम्बस्ध रकखें | इसके लिए हमें ये बाते करनी चाहिए! --- 


(१) इमारे नौजवान पिदेशी भांपा सौखें | ख्क्षरेफ़ी एक 
अच्छी भाषा है, लेफिल संसार भर की बही एक भांषा नहीं 
है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन भाषाओं के सीखने 
की भी अरूरत है। यूरोप के लगभग सभी देश प्ोच भाषा 
बोलते हैँ। हस में सभे नये आविष्कारों को पुस्तक भी 
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अच्छी अच्छी हैं। दुःख की बात है कि भारतीय युवक को 
यूरोप की यात्रा करने में फ्रेच भाषा न जानने की वजह से 
गूगे और बहरे की तरह रास्ता काटना पड़ता है। जमेन 
साहित्य वैज्ञानिक पुस्तकों से भरा पड़ा है। विज्ञान की उन 
पुस्तकों में से बहुत सी जो इडलेंड में पढ़ाई आती है, जर्मन 
भाषा सेश्ननुवादित हे।ती हैं। लन्‍्डन का रास्ता ज्ञान या नांप 
कर ही हमारे 'नेता' इस बीसचीं शताब्दी में शिक्षक और 
दीक्षक बन बेठते हैं । थे अपने के! राजनीतिघुर न्थर समझते 
हैं, परन्तु उन्हें इस बात का कुछ पता ही नहीं कि आ्राजकतल 
के यूरोप में कौन कौन से बड़े आश्वोलनों की धूम है ! स्पे- 
निश भाषा का जानना भी उनके लिए ज़रूरी हैं जो दक्षिण 
अमेरिका के राज्यों का हाल जानना चाहते हैं। आकसफोडड, 
केम्प्रिज और हावंर्ड के विश्वविद्यालयों की बाली तिबासी 
शिक्षा से काम न चलेगा | चतंमान सारत यूरोपीय जीवन के 
श्रोत जेनिवा, पेरिस, रोम और बर्लिन में गोता लगाये बिना 
तेज़ी से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमें अपने युवकों को 
इंगलींड भेज कर रुपया ख़राब न करना चाहिए । हमारे 
बेसमभ श्रेज्ुएट लोग ही उस देश का उद्लाति की साज्षात्‌ 
मूर्ति समझते दे । थथार्थ में वह एक बड़ा ही पिछड़ा हुआ 
देश है। गुरुकुत, बंगाल का नेशनल कालेज आदि जातीय 
संस्थाओं का यूरोप की अन्य भाषाओं की शिक्षा का काम 
अपने हाथों में लेना चाहिए | उत्तरीय भारत के धिद्यार्थी का 
जाहिए क्रि अब वह फ़ारसी को दुर से नमस्कार कर ले। 
फारसी से भारत के लाभ ही कया ! दसखका स्थान अब फ्रेच, 
अमन और इटेलियन भाषाओं का मिलना चाहिए। हां 
हिन्दुस्तानी हमारी भाषा है और उसे हमें अवश्य पढ़ना 
चाहिए्ए। किसने ही भारतवासी विदेशों से संस्कृत की त्रिशेष 
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वैग्यता बढ़ाने जाते हैं। भारत में अच्छे अरुछे संस्क्ृतशों 
श्री कमी ही क्‍या है ? हमें अपने इस युवकी का यूरोप की 
भाषाय सीखने और इस तरह उन्होँ यूरोप और भाषत में 
सम्बन्ध पैद। करने फे लिए तैयार करना चाहिए। 

(२) भारतीय युवक इरा समय इज्चीड और अमेरिका के 
विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। उन्हें फ्रांस और स्थिट- 
ज़ेड के विश्वचियात्रयों में पढ़ने ज्ञाना चांहिए | मिश्री, 
हुकी, चीनी और आपानी विध्ार्थी इण्हीं देशों के विशए्य- 
विद्यालयों में पढ़ने ज्ञाते हैं । 

।३) ऊंच जातियों फा पुरानी लीक पीदना छोड़ना 
चाहिए | हमारे रीति रिवाज, जिम पर बहुत से फम-अक्ल 
जातिहितेषी इसलिप्ट गये कश्ते हैं. कि थे जातीय चिह्न हैं, 
यूरोप और भारत के बीच में रोड़े लिख हो रहे हैं। हरिद्वार 
और पुरी की याभ्ाओं की जरूरत नहीं । हमें यूरोप के थाश्री 
बनना चाहिए । पारसी लोग ऐसा कर चले हैं। खछेकिन और 
लोग इस 'उस खमय तफ ने कर सर्फसी जब तक थे हापना 
पुरामा रास्ता न छोड़ेंगे । कुछ लोग ख्याख करते हैं कि भारत 
के भूत और भविष्य का गठ-बन्धन 'घोतीः, 'दाल', और 'मैले 
झांगन ही से हो गया है । हमारे कुछ देशवासी से बैठे हैं 
कि संसार भरमे भारत ही एक ऐसा वेंश है, जिसमें घर्म रद्द 
गया है । डश्हें हर लोॉज़ की प्राचीमता पर गये है। ये बातें 
कहीं के लिए रहने वो, जो 'युणश' कहलाते हो। उनके मुंह 
प्ले जिन्हें लाखों आदुमियें के संदार करने घाले महासंग्राम 
में समय की टेढ़ी सवाल का भुफाचला करना पड़ता है, ये बातें 
क्षरा भी शोभा नहीं बेतीं | हां, अगर सोग झपने की भाश्तीय 
जाना चंद्वार-द्ौधारी के भीतर बन्द कर लें, तो भल्तें ही 
उन्हें इस बद्सने वाले जमाने की सम्तियों की आंच त 


( छम ) 


मालूम पड़े और वे अपने दिमागौं के बत्न से गंगीत्तरी या 
हिमालय के पास बैठे हवाई महल बनाते रहे । सड़े गले 
रुपालांत के मुताबिक चलने के बजाय हमें अब संसार को 
सभ्यता की सब से नई पोशाक में देखना चादिए। ज्ञापान 
ने ऐसा ही किया | उस ने गड़े हुए! मुर्दे क़ब्से नहीं उखाड़े। 
भारत के सच्चे काम करने वालों से में कहता हूं, “आगे 
देखे। और बाहर देखो, पीछे और भीतर मत देख्ले। ।”' अमीरों 
के कड़के और लड़कियों के विशेष शिक्षा के लिए यूरोप 
जाना चाहिए | यह गलत है कि फ्रांल और स्विटज़लेंड में 
पढ़ने से अधिक खर्च पड़ता है। भारत फे सरकार कालेजों में 
जितना खर्चे पड़ता है, इन देशों में उतने से अधिक न पड़ेगा। 
दज्ारो गरीब रूसी विद्यार्थी इन देशों में पढ़ते हैं | 


हमारे नेताओं को हमारे समाज के जीवन को यूरोपीय 
समाज के आदर्शों पर मॉड़ना चाहिए। चरित्र का सुधार 
मेशीन से नहीं ही सकता । हमारे देश के बड़े आदमी सच- 
मुच बड़े आदमी उस समय तक नहीं हो सकते, अब तक ये 
अपने चरित्र फा खुधार नहीं करते | संतोष को बात है कि 
फाम हो रहा है। पुराना ढंग बदल रहा है और नई बातों को 
स्थान मिल रहा है। " 

( - ) भारत की उन्नति के लिए सामातिक आदश्शो" 
और आन्दोलनों के चिषय का अध्ययन बड़ा ही जरूरी है। 
हमारे वेशयांले अध्यात्मविद्या के अच्छे जानकार हैं, पर उन्हें 
समाज-शाख्तर का कुछ भी शान नहीं । यूरोप में आज जितने 
स्यालात ज़ोरों पर हैं, उन सबका सम्बन्ध समाज-शास््र से है'। 
मतमतान्तरों के कगड़ोंके दिन गये। अब तो समाज, शासन, 
खियी आदि के सम्बन्ध के प्रज्षों के मतन करने का जमाना 
है। भारत बैसा ही लफीर का फकोर बना है । उसका यह उठंग 


( मे ) 


उस समय तक न बदलेगा जब तक उसके युवकों और युवतियें। 
को पेरिस और जनिवा की जीवन संचारिणी वायु न लगेगी। 
यूरोपीय विचारों की शिक्षा ही उसकी छुस्ती, बे-अकली, 
उदासीनता और कमज़ोरी को दूर करेगी । भारत में बड़े बड़े 
विचारों वाले आदमी कैसे उपज सकते हैं, जब हमार अच्छे 
से अच्छे आदमी पुरानी पुस्तकों के कुचले हुए सुर्दा ज़माने ही 
के स्वप्न देखा करते हैं। जीधन जीवित ही से प्राप्त हो सकता 
है। मुर्दे से मौत मिल सकती है । यूरोप जीवित है और भारत 
भधमरा | यूरोप से श्रमुत लेकर हमें भारत को ज़िन्दा करना 
चाहिए | भारतीय काहोज में समाज शांस्भर की पढ़ाई होनी 
चाहिए । रुख इस्री पढ़ाई से झागे बढ़ रहा है। धार्मिक 
पक्षपात और अंधकार के अंगल से ज्ञान और स्वाधीनता के 
पाने का कोई रास्ता नहीं। भारत समाजञोज्नति के नये कानूनों 
की रचना नहीं कर सकता । उसे सामाजिक आन्वोलनों की 
सा्थेभौमिक शक्तियों को समझना यादिए। कालचक्र भारत 
के सिर पर खड़ा हुआ कट् रहा है “मेरे कहे श्रशुसलार चल, 
नहीं तो में तुरे पीस डलूंगा |” नवीन भारत को उत्तर देना 
चाहिए, “काल-चक्र ! में तुझे अच्छी तरह समकता हैं। मैं 
फेयल तेरे कहे अश्लुसार ही न खलूँगा, बिक मैं इस तरद 
चलूंगा कि तुझे मेरी उंगलियों फे इशारे पर नाजना पड़े । 
(अभ्युदय) 


अनिल अल 


( &० ) 


महापरष । 

महापुरुषों के वाक्य जाति की चिरस्थायी सम्पत्ति है। 
उनके चरित्र ज्ञाति के युवकों के सामने डचित मार्ग पर 
चलने के लिए उच्च आदर्श पेश करते हैं। उनके विचारों को 
जीवित रखना जांति का परम कतेब्य है। 

खंखार में दो,प्रकार के महापुरुष दोते हैं, एक थे, जो किसी' 
बिचार की धुन में चल पड़ते है और उसके प्रचार में मस्त 
होकर सारे संसार को भूल जाते हैं। वे जान बूक्रकर अपने 
जीवन को सद्लीर्ण और अपूर्ण बना लेते हैं। उच्च आदरशे 
के अलुसार उनका जावन प्रशंसा के योग्य नहीं द्वोता, 
क्योंकि वे अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों 
को पूर्ण रूप से बढ़ने नहीं देते। वे अपनी मानसिक 
उन्नति को तुच्छ समभते हैं। शरीर की ओर से तो 
बिलकुल उदासीन हो जाते हैं। सभा झौर समाज के नियम, 
सभ्यतापू्षंक बातचीत करने के ढंग, सांसाशिक व्यव- 
हार का अनुभव आदि बाते उनके लिए कोई आओद्रणीय 
घस्तु नहीं हैँ । वे नंगधड़ंग पागल उजहु तथा अखभ्य 
बन ओर खंसार से अलग रहकर लोगों के पथ-प्रदर्शक 
बनते हैं। सदा उन्हें एक ही विचार क्री सौ लगी रदती है 
जिसे थे हर समय हर मनष्य तक पहुंचाने का प्रयत्ञ करते 
हैं। ज्ीघन के दूसरे अज्लो के विषय में पूछी तो उन्हें तनिक 
भी उनका पता नद्दीं। वे अपनी सम्पूर्ण शक्तियां जाति को 
पक ही मांग दिखतलाने में ख़च कर देते हैं। जाति थड़ी धन 
जाती है परन्तु वे स्वयम छोटे रह जाते हैं। बेजाति के लिए 
दीपक बन जाते हैं परन्तु स्थयम मनष्य नहीं रदते, कुछ और 
ही दो जाते हैं। कोई उन्हें पागल कद्दता है और कोई साधू। 


( १ ) 


झाधा संसार उनपर हंसता है और झाधा उनकी पद्रक्ष को 
पशित्र समझ कर सिर पर चढ़ाता है । 

यह तो उन हमापुरुषों का हाल है जो अपना सार 
औवन फिसी एक सच्चाई के प्रचार भें विता देते है। थे उस 
ताड़ फे चृक्ध की नरह होते हैं. ज्ञा सोधा जाता है। न उसमें 
छाया होती है और न फूल | वह केचल आकाशसे बातें करता 
है। उसकी चोटी को वेंखकर मनुप्य सूर्छित हो गिर पड़ता है। 
इस प्रकार के मद्रापुरुष सेब संसार से अलग, नेतिक धुन 
में लगे रहते हैं। उनसे मिलकर साधारण मनुष्य शिक्षा अहरणा 
कर सकते हैं, परन्तु लाभ नहीं उढा खकते। उनफो सभा, 
समाज, उत्सव, विवाह, मेला, त्योद्दार इत्यादि का शौक यहीं 
होता । ये सबके कृपालु और सहायक बन सकते हैं परन्तु 
किसी के मित्र या लगोटिये यार नहीं। वे दस आदमियाँ 
में बैठकर बाने भी नहीं कर सकते | क्योंकि जहां ज़रा किसी 
बात ने उनके विचारों को एक निश्चित मार्य से हटाथा और 
उनका मस घिललित हुआ । 


दूसरे प्रकार के महापुदंष वाड़ के घृक्ष के अशुसार नहीं, 
बरन बरगव के बृंक्त फे सदश होते है, जिसकी शाखाओं में 
पत्ती बसेरा करते और जिसकी छाया से पथिक रुख उठाते 
हैं। जिसकी और देखकर दृष्टि श्राकाश तक नहीं पहुंचती 
बरन पत्तों ही में रह जाती है । सुरज की चमक से चौंधयाई 
हुई आँखो को हरियाली से शीवक्षता प्राप्त होती है ऐसे 
महाधुरुष संसार मे रह कर और लोगों के सुख और दुःख, 
झानवद्‌ और शोक में शामिल दोकर घरवार के कर्तव्थी की 
पूरा करते हुए. खंसार के सामने व्यावहारिक धर्म का ससूना 
रखते हैं। वे अपने आकृतिक भावी को नहीं मारते । 


( ढैर ) 


ये प्रेम के रक्त के नहीं बहाते फिरते। ये मालुषिक विशेष- 
ताओ और शुझौं को नमस्कार करके विचार को मूर्ति 
बनने की कोशिश नहीं करते। परन्तु दूसरे भाश्ये की 
तरह ज्ञीचन-मार्ग में प्रवेश करके इस प्रकार रद्दते हैं 
जैसे पानी में कमत्न । काम वैसे ही करते हैं, जैसे उनके 
पड़ोसी, परन्तु उद्देश्य का फर्क होता है। स्वार्थपरता नहीं 
घरन्‌ परोपकार और कतंब्य-परायणता उनके जीवन का 
सत्य द्वोती है। 

महांपुरुषों के जीवन का लोगों के मन पर बड़ा भारी 
अभाव पड़ता है | उन्दींके जीवन को आदर्श मानकर भोग 
दूसरों के क्लेश और दुःखों का मिटाने और अपनी ज़िन्दगी 
के खुधार करने का प्रयत्ष करने हैं । 

हर भधापुरुष के मन भे एक बड़ा घिचार होता है, जिस 
के बद्ध व्यावहारिक रूप से संसार के सामने खाने का 
प्रयक्ल ऋरता रहता है। बही उसका थर्म होता है।घही 
उसके च्ारिन्नका भाण दाता है। बह्दी उसके जीवन के 
चक्र का केन्द्र होता है। वही उसके कामों के मोलियों 
की मात्रा की लड़ी हो जाती है। उससे बहुत से प्रश्नों 
का उत्तर मिलता है। उससे उस मनुष्य घो कामों का 
भेद्‌ मालूम होता है। जिस प्रकार एक बड़े कारखाने में लोग' 
सारी कलों को देखते हैं परन्तु एजिन, जिसके बल से 
सारा फकाम' चलता है, नहीं देखने, उसी प्रक्रार जब तक 
हम किसी महापुरुष के मत तक पहुचकर उसके बड़े घिल्वार 
का न समझे , तब तक इस उसके ओऔद्षन से ठीक शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर खकते। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह 
महापुरुष प्रत्येक्ष समय और प्रत्येक काम में भाग सेने के 
पहिले इस घिचार को प्रत्येक मनध्य के सामने प्रभश करता 


९ ढेईे ) 


रहे। कोई भी मद्दापुरुष ओछे आदमियों की तरह सदैव अपने! 
मन की बात दूखरोी के सन्मुख नही कहता रद्ृता। अपनी 
तबियत के सम्पूर्ण अगो को प्रत्यक शले बुरे मनुष्य को नहीं 
दि्खिताश्द्ता । वह अपने दु!खी मन के भावों को हर समय 
मित्र और शत्रु के सामने नद्दी खोलता रहता, ताकि अलावधान 
मित्र उसपर ठट्ट का नसक छिड़के और सावधान शन्नु उसे 
ओर घायल करें। जो मनुष्य मभोर ओर बुद्धिमान दोते हैं 
वे नोच और अदूरदशी मनुष्यों की भाँति अपने विश्यासों को 
पत्न पल में वर्णुन नही करते, परन्तु उन्हें व्यवहार में ताकर 
दूसरे का दिखा देते हैं कि तुम भी ऐसा करो | 

गद्दापुरुपों का जीवन हम लोगों के शिए उन्नति का मार्भ 
दिखानेबाला होता है परन्तु बह हमारी बाढ़ रोकतेधाला 
घेरा, जिसके पार जाना पाप कहा जाता हैं, नहीं बन सक्ता। 
कोई महापुरुष नहीं चाहता कि उसके वाक्य और कार्य 
जातीय जीचन के लिए म्टेखला बन जायें, जो युधा पुरुषों को 
आगे पैर रखने से रोके। हम अपने मद्ापुरुषों का अपना 
सहायक नहीं, बहिक शात्रु बना दूँगे, यदि हम लपूत होने के 
बदले कंपूत दोने हो को श्राश्ापालन का लक्षण सममेंगे। 
जाति की पच्चति हर समय होती ग्हेगी | कौन है ओ उसको 
गेक सके ? कौम हैं जी शपने क्राम्ों के! जातीय प्रचाह की 
धार रोकने के लिए बाँध बताना चाहता है? कौन है जो 
स्वयम्‌ इस बात को त भाने कि उसने भी समय के साथ नये 
विंथार प्राप्त क्रिये हैं? यदि कोई मनुष्य ऐला है जो पत्थर के 
खस्मे की तरह एक ही स्थान पर खड़ा रहा हो और जातीय 
झुंगड दू+' मिकल गया ही तो बह मदाधुरुप नहीं, धह् कुश्म- 
करण है। बद “दक्ियानूसो” समय का एक नंसूना है। 
अजांयब-धघर में रक्खे जाने के योग्य है | जातीय समाज से 
आने के योग्य नहीं। ( अभ्युवय ) 


